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सकस >” व्यि 94 
प्राचीन काल . मरको पटत 


प्रश्‍न १--/हिन्दी खड़ो बोलो किसी एक घटना का परिष चे 
विकास की लम्वी यात्राका परिणाम है।' इस कथन को पय 1 पुश १ 


अथवा 
क्‍ डी | ० व 
js भरन २--हिन्दी की प्रचीन. तथा आधुनिक भाषा परिवार का वर्णन कीजिए । 
अथवा - pe 
= इन ३-हिन्दी भाषा का विकास संक्षेप मे लिखिए । 


.... पन ४-हिन्दी साहित्य के इतिह | 
द टा का. प हात के कालविभाजन का आघार क 


अथवा `. 
प्रश्‍न ५--आचार्य शुक्ल के काल-विभा * नामकरण है बम : 
` सहमत हे पक सहित hed जन तथा; से आप कहां तक 
अथवा ५ 
प्रश्‍न ६-- ी 
कौजिए । ६--हिन्ही साहित्य के इतिहास का स्वरूप बताते हुए इसका काल-विंभजन ` 
कधि ७--हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्रारम्भिक काळू का उचित नामकरण 
| के प० ९ 
; ` अथवा ५४1) 
` भइन ८--हिन्दी साहित्य के इतिहास के.वीरगाथा काळ को आदिकाल 
. कहाँ तक उचित, है ? समझाइये । ठे < ४2% 
प्रश्‍न ९--वोरगाथात्मक काव्य को रचता में उस समय की गाव 
तक उत्तरदायी हैं? स्पष्ठ कीजिए 1 ,”_ - मि जदा द 
“ _ प्रदन1१०--आदि कालीन हिन्दी. साहित्य की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। ! 
~. अइन ११--आदि कालीन साहित्य सामग्री के अन्तर्गत अपभ्रझ्- ह 
ता रिता | त॒ अपश्च क ह : 


~= 


. अथवा 
प्रश्‍न १२--अपञ्रंश भाषा के 
' बर्णन कीजिए । धर्ममूलक साहित्य के कवियों एवं काव्यों का. 
' अशन १३--अपभ्रंश भाषा में लिखी भ्वस्धी रचनाओं 
बर्णन कीजिए | ' I ह | गई लौकिक विषय सम्बन्धी प हं 
। ` अत्न १४--बोरयाथा कालीन साहित्य की सामग्री का परिचय दीजिए | पु० २०. 
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अथवा 
प्रन १५--'वीरगाथा काल की रचनाओं में उस युग का चित्र मिलता हूँ । | 
इस कथन को सिद्ध कीजिए । 
अथवा 
`` प्रन १६--वीरगाथा काल की रचनाओं का परिचय देकर बताइये कि ये रच- 
नाएँ इस नाम की सार्थकता कहाँ तक सिद्ध करती हैँ । 
प्रदत्त १७--आदि काल या वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं 
का उल्लेख कीजिए ॥ पृु० २६ - 
अथवा . 
प्रत १८--आदि काळ का साहित्यिक मूल्यांकन करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्ति 
यों पर प्रकाश डालिए । ह 


भक्ति काल 
« प्रश्‍न १९--हिन्दो भक्ति साहित्य का उद्भव बताते हुए उसके निर्माण में सहायक 
परिस्थितियों का महत्व बताइये । ध Ci २८ 
अथवा 


प्रत २०--हिन्दी भक्ति साहित्य के निर्माण में उस काल को परिस्यितियाँ कहाँ 
तक उत्तरदायी है ? स्पष्ट कीजिए । 
पन 
प्रन २१--भक्ति काळ का परिचय देते हुए उसकी परिस्थितियों का उल्लेख 


| कीजिए । 


प्रश्‍न २२--भक्ति काळ का सामान्य परिचय देकर उसकी विशेषताओं पर 
प्रकाश डालिए । 
अथवा 
प्रश्‍न २३--भक्ति काल की शाखाओं का परिचय देकर उसकी मुख्य विशेषताएं 


- बताइये । 


प्रश्‍न २४--ज्ञानमार्गी शाखा ( संत काव्य धारा ) के प्रमुख कवियों का सामान्य 


` परिचय दीजिए | ` पुर ३२ 


अथवा 


प्रश्‍न २५--निगु'ण ज्ञानाश्रयी शाखा (संत शाखा) का सामान्य परिचय देकर इस | 
शाखा के कवियों का उल्लेख कीजिए । 


प्रश्‍न २६--ज्ञान मार्गी शाखा की सामान्य साहित्यिक विशेषताएं बताइये । 


भरन २७--सूफी सिद्धान्तो का परिचय देकर इसके साहित्यिक विकास पर : 
प्रकाशःडालिए। ` पृ० ४० . 
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- अथवा . 
प्रशन २८--प्र ममार्गी शाखा के कवियों में जायसी का स्थान बताइये । 
अथवा 
प्रहत २९--प्र म-मार्गी शाखा का समान्य परिचय दीजिए 1 
प्रश्‍न ३०--प्रे म-मार्गी भक्ति धारा (सूफी काव्य) की प्रवृत्तियाँ तथा विशेषताएं 
लिखिए । प० ४५ 
GS अथचा 
प्रद ३१--प्रेम-मार्गी भक्ति घारा के साहित्य में कौन-कौन सीं विशेषताएं. 
मिळती हुँ ५ 
* अथवा 


प्रश्‍न ३२--उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिये जो सूफी साहित्य को महत्व 
पूर्ण बनाती है । 


प्रन ३३--सन्तकाव्य और. प्रमगाथा काव्य की तुलना करते हुए इनमें अन्तर 


और वैषम्य दिखाइये । भू पु० ४६ 

प्रश्‍न ३४--राम भक्ति शाखा ( राम काव्य परम्परा) का उद्भव और विकास 

बताइये 1 न | पु० ४७० 
अथवा 


प्रश्‍न ३५--राम भक्ति शाखा में तुलसी साहित्य का स्यान बताइये । 
प्रशन ३६--राम भक्ति काव्य के गतिरोधों का उल्लेख करते हुए इस शाखा को 


विशेषताएँ लिखिए । पु० ५१२ 
अथवा 
` प्रइन ३७--राम भक्ति शाखा को सामान्य विशेषताएं बताइये । 
प्रश्‍न ३८--तुलूसी दास की लोक प्रियता के क्या कारण हैं ? ` पु० ५३ 
सिद्ध कीजिए की तुलसी के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का अपूर्वं समन्वयः .. 
हुआ है । 
प्रदत्त ३९--'तुलसी दास पूर्णतः समन्वयवादी भक्त कवि थे (_ इस कथन को 
,विवेचना कीजिए । पृ० ५९. ¬ 
अथवा _ - 


लसी के समन्वयवाद पर अपना विचार प्रकट करते हुए बताइये कि उन्हे लो 
नायक कहना कहाँ तक उचित है? 
प्रशत ४०-- तुलसीदास की भक्ति के प्रमुख तत्वों को विवेचना कोजिए । 
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अथवा 
/ 


तुलसीदास की भक्ति भावना पर एक निवन्ध लिखिए । ` 
ग्रहन ४१--भाव और कला की दृष्टि से सूर एवं तुटसो की तुलना कीजिए 1 
प्रश्‍न ४२--“सूरदास के विरह वर्णन में जितनी सहृदयता और" भावुकता हूँ, . 


उतनी ही वाग्‌-विदग्धता थी ।” इस कथन को सिद्ध कीजिए । ` 5. पृ० ६९ 

. प्रश्‍न ४३--श्रीकृष्ण काव्य धारा के अन्तर्गत अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त 

परिचय दीजिये। . पृ० ७२ 
अथद्रा 


अष्ट छाप कवियों में सूरदास का विशिष्ट - महत्व है। इस कथन की. समीक्षा 
कीजिए । 

प्रश्‍न ४४=-सूरदास की काव्य गत विशेषताओं का संक्षेप में परिचय दीजिए । 

अथवा 
_` प्रन ४५--महाकवि सूरदास का साहित्यिक परिचय दीजिये 1 

प्रदत्त ४६-- श्रीकृष्ण काव्य का साहित्य विभिन्न सम्प्रदायो का साहित्य हे । 

इस कथन की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिये।' ' . ` ' ४ पृ० ७९ 
अथवा Rr 


प्रश्न ४७---““श्रोकृष्ण काव्य घारा विभिन्न सम्प्रदायों का साहित्य होने के कारण 
विस्तृत हो सकी है ।” विभिन्न सम्प्रदायों का परिचय देकर इसकी सार्थकता सिद्ध 
कीजिए । 

प्रत ४८--भक्तिकाल को हिन्दी साहित्य. का स्वर्ण काल कहना कहाँ . तक उचित 
है । तकं सहित समझाइये । पु० ८३ 
प्रन ४९--भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है? स्पष्ट 
कीजिए । ; 


प्रत ५०--रीतिकाळ के नामकरण तया परिस्थितियों का विस्तृत परिचय 
र दीजिए। .. पु० ८६ 


प्रन ५१--रोतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए । पुऽ . ८८ 
प्रश्‍न ५२--रीतिकाळ की मूख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाल्यिश `` 
रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं वताइया  प० ८९ 


प्रश्‍न ५३--रीतिकालीन साहित्य का उल्लेख कर रीतिकाव्य घारा के कवियों 
का परिचय दीजिये । _ ` पु० ९१ 
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ी “सतसैया के दोहरे, ज्यो नाविक के 'तीरं।. 3०४ 
८४: ; देखन' में छोटे लगे, घाव: करें गम्भीर 15: 


"07 अदइन ५५--रींति मुक्त घारा के साहित्यकारों का” संक्षित परिचये 


अथवा ८ 

..प्रदन ५६--उदाहरण द्वारा सिद्ध कोजिए कि भूषण वीर रस के सर्व श्रेष्ठ 

कवि थे|  . - STS 
आधुनिक काल 


प्रशन. ५७--आधुनिक काल . की पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों का परिचय 
दीजिए । 9 पुऽ "१०५ 
८ 969 3579 RTT 
` ` बदन ५८--आधुनिक कार के विकास में किन परिस्थितियों का सहयोग रहा है? 
इनका परिंचय दीजिये । 
प्रश्‍न ५९---आधुनिक हिन्दी साहित्य को प्रमुख प्रवृत्तियों तथा विशेषताओं का: 
वर्णन कीजिए । द प० .१०९ 
६०--आधुनिक काल के साहित्य. का संक्षेप में परिचय दीजिए। पु० १११ 
प्रशन ६१--आधुनिक काव्य परम्परा में भारतेन्दु युगीन प्रवृत्तियों का परिचय 
दीजिए। . ` पु० ११५ 
प्रश्‍न ६२--भारतेन्दु युग के कवियों तथा काव्यो का वर्णन कीजिए। पु० ११७ 
प्रश्‍ल ६३-~ द्विवेदी युग को काव्य परम्परा का उल्लेख कर इस युग की प्रमुख 
्रवृत्तियाँ लिखिए । पृ० १२० 
प्रश्‍न ६४--द्विवेदी युग के कवियों तथा काव्या. का परिचय दीजिये। पृ० १२३ 
' प्रन ६५--छायावाद क्या हैँ? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइये।  पृ० १२६ 
प्रहत ६६--छायावादी कवि के रूप में प्रसाद जी का मूल्यांकत्र कीजिये । 
5 पृ० १३२ 
प्रश्‍न ६७--तिराला साहित्य का संक्षिप्त परिचय दोजिये । पु० १३४ 
प्रदत्त ६८--प्रमख छायावादी कवियों का संक्षेप में परिचय दोजिए। पृ० १३६ 
प्रश्‍न ६९--प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख: कर इस धारा 
के कवियों पर प्रकाश डालिए । 
प्रन ७०--प्रयोगवादी कविता का परिचय देकर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
निर्देशित कीजिए । पु० १४६ 
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~ प्रइ १ ताजड पूर्व. हिन्दी गद्य बिकास पर एक निवन्ध लिखिए । १० १४३ 
~ प्रइन २--हिन्दी गद्य का विकास ( खड़ी बोली गद्य का विकास.) का कय 
र | | का 
-इतिहास लिखिए । र क 
[न्‌ र कास अ' 
3 क ३--हिन्दी निवन्ध साहित्य का उद्भव और वि me 
जच ए। ४ ठ प - 
प्रन ४--हिन्दी कहानी का विकास संक्षेप में लिखिए । पु० १५८ 
प्रन ५--हिन्दी उपन्यास साहित्य के विकास पर एक निबन्ध लिखिए । 


पु० १६१ . 


प्रश्‍न ६-=हिन्दी नाटक का विकास अपने शब्दों में लिखिए । 
प्रन ७--हिन्दी आलोचना साहित्य का इतिहास लिखकर उसमें आचाय क 
जा चळ 
का योग शन बताइये । » 2 
ग्रहन ८--हिन्दी एकांकी नाटक के उद्भव और विकास के इतिहास को संक्षेप 
में लिखए।  । - पु० १६९ 
प्रवत ९.--हिन्दी गद्य की प्रमुख विधाओं का संक्षित परिचय दीजिए । पृ० १७१ 
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ग्रथम-खण्ड 
हिन्दी भाषा क्रा विकास f 


` पशन १--हिन्दी खड़ो बोलो व किसो घटना का परिणाम न गाषा-विकास 
| > i मय होकर tA 
को स्थ यात्रा का परिणाम हे । इस कथन को स्पष्ट कीजिए । ह है 


| अयवा १ 
प्रदत्त २-- हिन्दी की प्राचीन तथा आधुनिक भाषा परिवार का परिचय दौजिए 3. 
- अथवा सी 


प्रश्‍न ३--हिन्दो भाषा का विक्रास-संक्षिप्त रूप में लिखिये ।. 

प्रत्येक भाषा का इतिहास उसके बोलने वाले, | रीतिक 
पर निर करता है। यदि उस देश या जाति ने or ss ला 
परिवर्तन देखा है तो उसकी भाषा के स्वरूप. में भी परिवतन दिखायी पड़ेंगे और उस 
भाषा का स्वरूप.वड़ा हृदयग्राही और मनोरंजक होगा । भारतवषुं का” मास्य क 
परिवतंन कारी रहा है-। यहाँ विदेशियों का बरावर आगमन होता रहा है । फलस्वरूप र 
यहाँ अनेक धामिक इन्द्र मचे तथा सामाजिक उलट-फेर हुए, साम्प्रदायिक मतमतांतर 
और झगड़े भी खूब पनपे । नवागन्तुकों, विदेशियों एवं जातियों के विचारों 
के आदान-प्रदान से और धार्मिक सामाजिक हेर-फेर से गढ़े गये शब्दों से शब्दावली आ 
. “व्यापक परिवतंन होते रहे तथा भारतीय भाषाओं का स्वरूप बदलता रहा । र 
भाषा के दो रूप सारतया उल्लेखनीय. हैं : - प्राचीन रूप. तथा आधुनिक रूप । न 

भारत की जिस प्राचीनतम भाषा का अब तक पता चला है, वह ऋग्वेद में 
है । ऋग्वेद की रचना क्रमशः बहुत लम्बी अवधि में हुई। फलत: भाषा में विरि र 
आ गयी है । इस विषमता कें कारण भिन्न-भिन्न स्थानों के निवासियों को एक रे 
बात समझने में कठिनाई पड़ी । अतः लोगों ने एक सावदेशिंक भाषा गढ्ने का निरचय 
किया और भाषा का एक निश्‍चित रूप सामने आया, जिसे संस्कृत भाषा कहा गया । 
र सस्कृत भाषा--(संस्कृत वाक्‌)-यह सस्कृत माषा साहित्यिक तथा शिष्ट समाज की 

- भाषा के रूप में ही पनपी । अतः पहिले की (( ऐववर्ती ) भाषायें बनी रहीं और मिन्नः 

भिन्न प्रान्तो तथा स्थानों में उनका स्वतन्त्र-विकास होता रहा । जन-साधारण में प्रतिक 
बोलियाँ ही काम में आती रही। आयों के समस्त भारत में फैलजाने के फलस्वरूप ' 
भो की संख्या बढ़ती गई और स्थानिक विशेषताओं का प्रमाव उन पर पड़ता चक 

.माषा का संस्कार करके जो भ ] ' जन-सा 
ant षा बनाई गई, वह सस्कृत और जन-साघारण की 
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वौद्ध तथा जैन धर्म के प्रचारकों ने अपने उपदेशों के लिए संस्क्रत भाषा को माध्यम 
. न बनाकर सबसे प्राचीन जन-साधारण की बोली पाली को ग्रहण किया। इससे इस 
` आषा की बड़ी उन्नति हुई । यह भाषा आज से हाई हजार वर्षे पुर्वं प्रचलित थी । 
इसके उपरांत साहित्यिक प्राकृत का प्रचार-प्रसार हुआ ।, कालान्तर में इसके ४ मुख्य भेद ` 
हुए- महाराष्ट्री, शौर सेनी, मागधी और अद्धं मागधी । इनमें महाराष्ट्री प्रधान थी । 
समस्त राष्ट्र में मान्य होने के कारण इसका यह नाम पड़ा । शौरसेनी का ब्रजमण्डल 
और मागधी का विहार प्रान्त. में प्रचार था । इन दोनों के बीच कोशल प्रान्त में बोली 
जाने वाली भाषा अद्ध॑ मागधी थी । पैश्याची भाषा प्राकृत भाषा के अन्तर्गत मानी 
- जाती है । हु र 
प्राकृत भाषा के अनन्तर पश्रंश का समय आता है । कालान्तर में जब प्रात . 
भी साहित्यिक भाषा बनकर दिष्ट समाज से जुड़ कर सीमित हो गयी और जन-साधारण 
की भाषा से उसका रूप विकृत हो गया तब उससे अपभ्रंश ( भ्रष्ट ) भाषा कहा गया। 
समय पाकर .यह- अपभ्रंश भाषा भी नियमानुशासित हो चली और उसका स्वाभाविक 
प्रवाह भी एक भिन्त मार्ग पर चल पड़ा । फलस्वरूप एक ऐसी भाषा व्यवहार में आयी जो 
एक ओर अपभ्रंश से और दूसरी ओर आधुनिक भाषाओं से मिलती जुळती है । इस भाषा को 
. विद्वानों ने पुरानी हिन्दी नाम से पुकारा है । जव हिन्दी भाषा पर से अपभ्रंश का प्रभाव 
बिल्कुल समाप्त हो गया, हिन्दो की कई बोलिंयाँ साहित्यिक रूप धारण कर सामने 
आयी । खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा आदि थोड़े हो दिनों में अपने पैरों 'पर खड़ी 
हो गयो 1 चा ० आ हरण क 2258: 
* (इस प्रकार हिन्दी भाषा के विकास का इतिहास सामान्यतया तीन कालों में विभक्त 
किया जा सकता हैः ` क 5 व ल 
(क) प्राचीन काल ( प्रारम्भ से १५०० ई० तक ) - जब अपभ्रंश तथा प्राकृत का 
प्रभाव हिन्दी भाषां पर पूर्णतः स्थापित था। | | | : 
(ख) मध्य काल (१५०० ई० १८०० तक )--जब हिन्दी से अपभ्रंश का प्रभाव 
* समाप्त हो रहा था । इस काल में हिन्दी की कई बोलियाँ खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा 
स्वतन्त्र होकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी । १ 
| (ग) आधुनिक काल ( १८०० ई० के बाद )--जव खड़ी बोली सभी बोलियों में 
प्रधान स्थान प्राप्त कर साहित्यिक प्रयोग में सबको पीछे छोड़ चुकी है । इस काल में 
इसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप सामने आया. है और यह राष्ट्र माषा भी बन गयी है । 


1 __ आधुनिक-भाषाएँ विक यार, 
» आधुनिक भाषाओं को विद्वानों ने दो भागों में विभक्त किया है--अन्तरंग तथा | 
बहिरंग । दोनों में अधोलिखित सुक्ष्म अन्तर हैं :-- | । 
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ˆ (क) पहिले आये. हुए: आयंगण की. भाषा से : सम्बद्ध भाषाएँ प्राय: . मध्य प्रदेश में 
बोली जाती हैं और बाद में आंए आर्यो की भाषा से सम्बद्ध भाषाएँ, उसके चारों ओर 
बोली जाती है । 30211 i 
ख) अंतरंग के दन्त्य 'स' का बहिरंग भाषा वाले शुद्ध उच्चारण नहीं करते। वे ` 
उसे दा, याहू या च स के मेळ सा उच्चारण करते हैं । > 2 
'(ग) संज्ञाओं के रूप में भी कुछ भेद पाया जाता है । 


(घ) अंतरंग भाषाओं में विभक्तियों की आवस्यकता पड़ती है परन्तु बंहिरंग में 


(ङ) अंतरंग भाषाओं की भूतकालिक क्रियां से उनका पुंरष नहीं मालूम पड़ता 
परन्तु बहिरंग से बचन तथा पुरुष दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। | र 

अंतरंग भाषाऐ--इनमें पर्रिचमी हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती मुख्य 
हैं । इनके अतिरिक्त परिचमी, मध्य तथा पूर्वी पहाड़ी भाषाएँ भी इनमें आती हैं। ` 

बहिरंग---इनमें दक्षिण की मराठी, पूर्वे की बिहारी, बंगाली, आसामी, उड़िया, 


. पश्चिम की कद्मीरी, परिचमी पंजाबी तथा. सिंघी भाषाएँ आती हैं। पूर्वी हिन्दी. में 


दोनों भाषाओं की विशेषताएँ मिलती है । 


पश्चिमी हिन्वी--यह हिन्दी दिल्ली मेरठ और उसके आस-पास बोली जाती है। 
इस भूभाग में हिन्दी, ब्रजभाषा, कन्नोजो,. बुन्देली आदि प्रधान बोल-चाल की भाषाएँ 


. है । अंग्रेज लोग इसी को हिन्दुस्तानी कहते थे । यह शुद्ध हिन्दी पंजाब की ओर बढ़कर 


पंजाब्री, पुवे की ओर बढ़कर कन्नौजी तथा दक्षिण-पूवं'की ओर बढ़कर ब्रजभाषां बन 
जाती है। परिचिम-दक्षिण की ओर बढ़ने पर यह राजस्थानी का रूप धारण करती है 1. 
साहित्यिक दृष्टि से इनमें ब्रजभाषा प्रधान है । कन्नौजी में साहित्य नहीं मिलता । बुन्देली 
में कुछ साहित्य अवश्य मिळता है। ` - 

बिहारी -बिहार प्रान्त तथा उसकी सीमा पर परिचम पूर्व के कुछ भागों में और 


` छोटानागपुर क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। मैथिली, मगही और भोजपुरी इसकी तीन 


प्रमुख बोलियाँ हैं । 
वों, हिन्दी -इसके अन्तर्गत अवधी, वघेलो और छत्तीसगढ़ी तीन बोलियाँ मुख्य हैं। 
“राजस्थानी--इसमें ४ 'बोलियाँ-- मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है।। 
मारवाड़ी का पुराना साहित्य डिंगल कहलाता है । ह 
अवधी--इस भाषा का प्रचार अवध-आगरा क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों 
सें हैं। साहित्यिक अवधी के मुख्य कवि तुरूसीदास हैं । 
ब्रजभाषा-बुन्देली--इस भाषा का मुख्य स्थान ब्रज क्षेत्र है। दक्षिण में करौलो, 
परिचिम में जयपुर, पूवं में बरेली, बदायु', एटा, उत्तर में गुडगाँव तक इसका प्रचार 
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है । अंतरंग भाषाओं में. सबसे प्रधान भाषा यही है 1 इसीं की एक शाखा बुन्देली है। 
यह वुन्देछखण्ड, ग्वालियर मध्य प्रदेश: कें कुछ जिलों में बोली जाती है । .इसका साहि-. 
त्यिक रूप आल्ह खण्ड में मिलता है । 

खड़ी बोली -, खड़ी वोली. का वर्तमान: रूपं -अधिक प्राचीन नहीं है। फिर भी. 
प्राचीन एवं मध्य काल के ग्रन्थों में यत्र-तत्र खड़ी बोली के शब्द मिलते हैं । चन्द, कबीर, 
भूषण में भी खड़ी वोली के शब्द मिलते -हैं। १९वीं शदी के आरम्भ में अंग्रेजों ने 
हिन्दुओं के लिए (खड़ी बोली उदू के अतिरिक्त) खड़ी वोली गद्य के कुछ प्रयोग कराये। : 
फलस्वरूप फोट विलियम कालेज में लल्लू छाल ने 'प्रेमसागर', सदल मिश्च ने नासिकेतो- ' _ 
. पाख्यान, को रचना की । इसी समय. इंशाअल्ला खॉ ने “रानीकेतकी को कहानी' और ` 
सदासुंख लाळ ने 'सुखसागर' की. रचनां खड़ी वोली गद्य में की । खड़ी बोली के प्रचार _ 
में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द, राजा लक्ष्मण सिंह, स्वामी 
दयानन्द सरस्वती की मुख्य भूमिका रही है । 


हिन्दी साहित्य का इतिहास 


प्रदत्त ४--हिन्दी साहित्यः केः इतिहास के काल विभाजन का आधारं बताते हुए सभी 
कालों का संक्षिप्त परिचय .दीजिए'। - 
प्रश्‍न ५--आचार्य ' शुक्ल के कालं विभाजन तया तामंकरणं से आप कहाँ तक सह- . | 
मत हैं | तकं सहित समझाइये। _ र 
प्रश्‍न ६. हिन्दी साहित्य के इतिहाँस का स्वरूप बताते हुए इसका काल विभाजन 
कोजिए 
. __ हिन्दी साहित्य का इतिहास भारतीय जनता के एक हजार: अथवा उससे मी. 
अधिक वर्षों'की साहित्यिक चिन्तन धारा का इतिहास है । साहित्य जीवन का प्रति- 
बिम्ब है... तथा जीवन संस्कृति और परिस्थितियों की सुक्ष्म प्रतिक्रिया है । अत: जीवन 
* धारा को मोड़ने वाळी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिकः तथा:भआाथिक परिस्थितियों 
का प्रभाव साहित्य पर निश्चित रूप से. पड़ता है । शुक्लजी के शब्दों में- - 
“साहित्य जनता को चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिम्ब होता है "आदि से : 
_ अन्त तक इन्हों चित्तवृत्तियों को परम्परा को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ 
ˆ उनका सामञ्जस्य दिखलाना ही साहित्य' का इतिहास कहलाता हे ।” 
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किसी साहित्य का सम्यक अध्ययन उसके इतिहास के. साथ ही सम्मव है ।. हिन्दो 
साहित्य के इतिहास के सुचारु अध्ययन के लिए उसको क्रमिक एवं कालबद्ध करना 


"भावस्यक है । यहो 'कोरण है ` कि हिन्दी के. विद्वानों में मिश्रबन्धु, डा० स्यामसुन्दर 


दास, आचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचायं शुक्ल, डॉ० इजारीप्रसाद. द्विवेदी, 
डा० रामकुमार वर्मा आदि विद्वानों ने इसके काल विभाजन पर विशेष ध्यान 
दिया है । 


काल विभाजन का आधार--शुक्लजी का मत है कि जिस काळ खण्ड के भीतर 


किसी विशेष प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता :दिखलायी पड़े, उसका नामकरण 
उन्हीं रचनाओं में निहित मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर किया जाय. प्रत्येक काळ का 


एक प्रधान लक्षण निर्धारित किया जा सकता है।. ग्रन्थों की प्रसिद्धि -भी- काल - 
निर्धारण में मुख्य भूमिका निमाती है। . प्रसिद्धि किसी काल की “छोक प्रवृत्ति की, 


प्रतिध्वनि है । 
शुब्ळजी के अनुसार इस काळ में दो प्रकार की रचनाएँ मिळती हैं :-अपञ्रंझ को 


और देशज भाषा की । सिद्धों, 'जैनों को उन्होंने अपभ्रंश काळ में रखा है. और ऐसे ` 


काव्यों को साम्प्रदायिक कहकर साहित्य में स्थान नहीं दिया है। इतिहास में उत्तका. 


उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि: भपञ्रंश का. व्यवहार कब से 
हो रहा था ? उन्होंने अपश्रंश भाषा की केवळ ४ पुस्तकों क्रो साहित्यिक माना है ;-+ 


१-- विजयपाल रासो, २--हम्मीर रासो, ३--कीतिलता तंथा ४--कीति पताका । 


देशज भाषा काव्य की: ८ साहित्यिक पुस्तकों की इन्होंने चर्चा की है।' १- >खुमान 
रासो, . २--वीसलूंदेव रासो, ३--पृथ्वीराज रासो, ४--जयचरंद्र' प्रकाश, '५--जय 
सयक जस चन्द्रिका, ६--परमाळ रासो, ७--खुसरो की पहेल्यां, ८--विद्यापति पंदा- 


वली । शुक्लजी. ने इन्हीं १३ पुस्तकों के आधार पर प्रारम्मिक काल का नाम 'वीरगाथा र 


गाथात्मंक हैं । 
आचार्ये रामचन्द्र शुक्ल - हिन्दी साहित्य के प्रामाणिक इतिहासकार हैं। :इनके 


"परवती अधिकांश इतिहास लेखकों ने आचाये शुक्र के -ही काल विभाजन भानदण्ड 
`को स्वीकार. किया. है । परन्तु कालों के तामकरण एव समय के विषय में थोड़ी बहुत... 
भिन्नता अवद्य रखी है। , हिन्दी साहित्य के १००० वर्षों के इतिहास को आचाये शुक्ल या 


ने ४ कालों में विभक्त किया है :-- 
>(१) वीर गाथा काल - ( आदि काल ) सम्वत्‌ १०५० से १३७५ तक । 
(२) भक्ति काल--( पूवं मध्य काल ) सम्वत्‌ १३७५ से १७०० तक । 


(3) सोस काल (उतर मष काला गए काह] स १५०१९०० तक । 


` काल' रखा है । इनमें बीसलदेव रासो तथा अंतिम दो रचनाओं को छोड़कर सभी वीर 
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(४) आधुनिक काल--' गद्य काळ ) सम्वत्‌ १९००'से अब तक । 

विविध काळ की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही. इनका नामकरण 
किया गया है ! -परन्तु यह. नहीं समझना ` चाहिए कि . एक काळ में दुसरी प्रवृत्ति की 
रचना होती ही नहीं थी । यदि हम भक्ति काळ या रीति काळ को लें तो उसमें भी वीर 

के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग 
की वोरगाथा काळ की । परन्तु ऐसे काव्यों की प्रवृत्ति यहाँ शिथि और न्यून होगी । आदि 
काल ( वीरगाथा काळ ) में भी. भक्ति परक तथा रीति काळ विषयक सामग्री भरपूर 
मिलती है । - 

( १ ) वीरगाथा काल--आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास 


. में आदिकाल को वीर गाथाकाल के नाम से पुकारा है । उन्होंने आदिकाळ के भीतर 


दो प्रकार की रचनाएँ वतायी हैं--अपभ्रंश की और देशज भाषा की । अपभ्रंश की 
पुस्तकों में कई तो जैन धमं से सम्बन्धित हैं । अतः उनमें साहित्यिकता का अभाव है। 
साहित्यिक पुस्तक केवल ४ हैँ 

१=- विजयपार रासो, २--हम्मोर रासो, ३--कीतिळता और ४--कीति पताका । 


-इनके अतिरिक्त. शुक्लजी ने देशज भाषा की ८ छृतियों का उल्लेख किया है- खुमान 


रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचन्द्र प्रकाश, . जयमयंक जस चन्द्रिका, 
परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली ।. इन्हीं पुस्तकों के आधार. 
पर शुक्ळजी ने इसे बीरगाथा काल कहा है। इनमें बीसलदेव रासो, खुसरो की पहेियाँ. 
और विद्यापति.पदावली को छोड़कर सभी रचनाएँ वीरगाथात्मक हैं। अतः इसका 
नाम वीर .गाथाकाळ ही होना चाहिए । परन्तु आज शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किए गए तंकं. 


और प्रमाण एकांगी सिद्ध होते जा रहे हैं। इसी कारण इसका आदिकाळ नामकरण 
अधिक साथंक सिद्ध हो रहा: है 


हिन्दी के आदिकाल की सीमा जिसे आचायं शुक्ल ने सम्वत्‌ १०५० से 
१३७५ निर्धारित की थी, से अधिकांश विद्वान सहमत नहीं हैं। आचायं,हजारी 
प्रसाद द्विवेदी हिन्दी भाषा के उद्भव काल से ही हिन्दी साहित्य का स्नोत खोजकर 
इस काळ की सीमा. ७वीं शताब्दी के मध्य से मानते हैं। भले ही प्रारम्मिक . रचनाओं 
सें साहित्यिक प्रोढ़ता नहीं है किन्तु उनमें साहित्य के अंकुरों का अभाव नहीं है। | 

भक्ति काल--( सम्वत १३७५-१७०० ) हिन्दी साहित्य के इस काल को कुछ लोग . 
पुर्वेमघ्य काल और कुछ लोग धामिक काल कहते हैं । किन्तु यह अंनुचित है क्योंकि धमं 
इस काल की कोई प्रवृति नहीं है । जहाँ शुक्लजी जी इसका काळ विस्तार सम्वत्‌ १३७५ 
से १७०० तक मानते हैं वहीं डॉ० द्याम सुन्दर दास इसका आरम्भ सम्वत्‌ १४०० से. 
मानते हैं । इस काळ की , तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ है :--(१) ज्ञान-योग मूलक (२) प्रेम 
गाथा मूलक और (३) भक्ति मुलक । भक्ति भावना इनमें सबसे प्रमुख प्रवृत्ति दै । 
क्योंकि यह प्रवृत्ति इस युग के सम्पूर्ण साहित्य में मिळती है । इसको सगुण ओर निगुण 
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दो धाराओं में बाटकर प्रत्येक के दो विभाग किए गये है। पहले में राभाश्रयी शाखा 


और ङृष्णा-श्रयी शाखा तथा. दूसरे में ज्ञाना-श्रयी और प्रेमा श्री शाखा । सगुण 
धारा के कवियों में नन्ददास, सूरदास तुलसीदास मीरा, रहीम यादि कवि प्रमुख हैं। 
इन कवियों में भी राम का . चित्रण करने वाले कवियों को रामाश्रयी शाखा, और श्री 
कृष्ण.का चित्रण करने वाले कवियों को कृष्णाश्रयी शाखा के अन्तगंत ' माना जाता 
है । दुसरी ओर निर्गुण साहित्य की भी दो शाखाएँ की गई हैं-प्रेमामी शाखा और 
ज्ञाना श्रयी शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा । के कवि मूलत, ज्ञानी और सन्त हैं । कवीरदास . 
मळूकदास, पलट्ट दास, रैदास आदि इसी शाखा के कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों में 
जायसी, कुतुवन और मंझन प्रमुख हैं । इन कवियों ने अपने साहित्य में प्रेम गाथात्मक भक्ति 
भावना को स्वीकार किया है। इन रचानाओं का आधार अद्ध॑ ऐतिहासिक और अद्ध 
काल्पनिक है । इनकी पद्धति सूफी और भाषा; अवघी है-। 


कतिपय विद्वानों की धारणा है कि निगुण धारा को भक्तिकाल के अन्तगंत नहीं 
रखना चाहिए । अथवा इस काळ को धार्मिक भक्तिकाळ न कहकर धामिक काळ कहना 
चाहिए, क्योंकि भक्ति तो केवल सगुण और साकार की हो सकती है--निराकार की 
नहीं । निगु'ण ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं हो सकता । अतः सम्पूर्ण काल को 
धामिक काल कहना अधिक उचित है। इस तकं को शुक्छ, जी भी स्वीकार कर चुके हैं । 


भक्ति काळ की रचनाएँ संख्या के साथ-साथ गुण को. दृष्टि से वेजोड़ हैं । इनका 
भाव सौन्दये, कला सौन्दय, वण्यं विषय तथा प्रस्तुति करण की शेली इतनी उत्तम और 
प्रभावकारी है कि इस काल को हिन्दी साहित्य के इतिहास का स्वेणं काळ भी कहा जाता 
है। इस काल में स्वान्तः सुखाय और लोक हित के लिए साहित्य की योजना हुई है । 
साहित्य में नैतिक और धामिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई । कबीर जैसे कवियों ने अपने 
काव्य द्वारा समाज सुधार का पुनीत कार्य किया । हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की नींव रखी. 


तथा छुआ-छूत पर कुठाराघात किया । तुळसी ने रामचरित मानस द्वारा लोगों को 


नैतिक सम्बल दिया और सामाजिक मर्यादा का दीप जलाया । 


रोति काल--( सम्वत्‌ १७००-१९०० ) हिन्दी साहित्य के रीतिकाल की काळ 
सीमा सम्वत्‌ १७०० से १९०० तक मानी जाती है। आचाय रामचन्द्र शुक्ळ ने इस 
काल में रीति ग्रन्थों, रस, अलंकार रीति वक्नोक्ती तथा ध्वनि की रचना की मूल प्रवृति 
के कारण इसे रीति काळ कहा है । इस, काल के कवियों की प्रवृत्ति श्वृंगारिकता से भर- 
पुर है । अतः आचाय विद्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्युंगार काल कहना अधिक पसन्द करते 
है । "इस काळ की रचनाओं में कव्य की. प्रधानता के कारण डा० रमाशंकर झुक ' 
रसाल' इसे 'कला-काळ' नाम देते हैं ' किन्तु इन सभी नामों में रीति काळ नाम ही. 
अधिक प्रचलित और मान्य है। 
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, इस कालं में -नायिका भेद तथां अळंकार शास्त्र की परम्परा संस्कृत साहित्य पर 
आधारित है । संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद किया: ग्रया । रीति ग्रन्थों-में 
मौलिकता कम है । इनकी सारी मौलिकता कल्पना की अतिशयंता और अतिशयोक्ति में 7 
` केद हो चुकी थी। | 

इस काळ के प्रायः सभी कवि किसी न किसी राजा के आश्रित थे। इनका उद्देश्य 

अपने आश्रय दाताओं की मुक्‍त कण्ठ से प्रशंशा करना था । इनकी रचनाएँ इस दिशा : 
... में साधन मात्र.थी। इस काळ में लक्षण ग्रन्थों की बहुलता मिलती है । संस्कृत के लक्षण 

ग्रन्थों का अनुवाद मात्र करके ही तत्कालीन कवियों ने आचाय॑ की गौरव पूर्ण उपाधि 
ग्रहण कर ली थीं । 

तत्कालीन समाज में निलासित का वोळ-वाला होने के कारण उनके काव्यों में वह 
श्टृगार की सीमा का उल्लंघन कर गई है।- राधा-कृष्ण की प्रेम लीला के नाम पर घोर . 
अइळीळ परक हाव-भाव, विलास आदि का वर्णन किया गया है । युगल छवि की भक्ति 
और उपासना तो बहाना मात्र थी । 


आगे के कवि रोझिहें तो कविताई 
न तु राधां कन्हाई यह सुमिरन को बहाना हे । 

रीति काळ की नारी को केवल उपभोग्य. विलासिता की पूर्ति मानकर उसके रूप-सौन्दयं, 
नख-शिख का नग्न असंमयत ओर अमर्यादित वर्णन को अधिक महत्व दिया गया है । थोड़े - 
शब्दों में कहा जा सकता है कि इंस काल के कवियों ने जीविका के लिए अपनी प्रतिभा 
भौर काव्य सजंना को विलासी आश्रय दाताओं के हाथों वेच दिया था । इस काल में. 
भूषण ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने. श्यंगार रस को छोड़कर वीर रस पूणं राष्ट्रीय 
कविताएँ लिखी । रीति काळ की भी दो झाखाएँ है--रीतिवद्ध शाखा और रीति मुक्त 
शाखा । रीतिवद्धधारा के कवियों में चिन्तामणि, मतिराम, देव, पद्माकर, भिखारी दास 
ग्वाऊ, रसलीन बिहारी आदि प्रमुख हैं । रीति मुक्ता धारायें--भूषण, षनानन्द, वृन्द 
गिरधर कनिराय, दीनदयाल गिरि आदि उल्लेखनीय हैं । 


, . आघुनिक काल .( सम्वत्‌ १९०० से अबतक \---आधुनिक काळ का आरम्भ वीसवीं 
शताब्दी से माना जाता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिक कार का विशेष 
स्थान है । इस युग में काव्य के अतिरिक्त उपन्यास, कथा साहित्य, निबंध, आलोचना 
- आदि साहित्य के विविध अंगों का प्रणयन आरम्भ हुआ है। इस काल की काव्य ` कला 
ने अपने अन्तर एवं वाह्य रूपरेखा एवं अन्तर घारा.में यह परिवतंन.भंग्रेजो साम्राज्य - 
के प्रभाव से प्राप्त किया है। अतः यह निर्त्ित रूप से कहा जा सकता है कि इसके 
विकास में अंग्रेजी साहित्य का सक्रिय सहयोग रहा है। 
. आधुनिक कोळ को शुक्लजी ने गद्यकारू कहा है । इनके अनुसार गद्य का आवि- 
भाव इस काळ की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है । बयोंकि विगत तीन कालो का 
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साहित्य पद्यमय रहा, है । किन्तु इसका. अर्थ यह नहीं है कि इस काळ में पद्य का नितांत 


, अभाव, रहा है। छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद,. नयी कविता आदि कई 


काव्य शेल्यों का इस समय प्रणयन अवश्य हुआ किन्तु: गद्य की नाना विधाओं का 
विकास अभूत पुवं रहा । गद्य के समक्ष पद्य साहित्य दवा सा प्रतीत होता है। आज को 
नई कविता तो गद्य से ही प्रमावित और उसकी ओर मुकी हुई है । अतः इसका नाम 
गद्य काळ उचित है ।` डॉ० श्यामसुन्दर दास इसे नवीन विकास का. काळ कहते हैं । 


` क्योंकि इस काल में साहित्य के हर क्षेत्र. में विकास और परिष्कार के कायं हुए हैं । 


आचाय शुक्ल हिन्दी के आधुनिक काळ के इतिहास को तीन काळों में बाँटते हैं--- 
प्रथम उत्थान संवत्‌ १९२५-१९५० तक 1 i, , 
द्वितीय उत्थान संवत्‌ १९५०-१९७५ तक । 
तृतीय उत्थान -संवत्‌ १९७५ से अव तक ड 


इन तीन उत्थानों को भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग तथा छायाब्राद युग के नाम 


` से मी सम्बोधित करते हैं। इनमें भारतेन्दु युग विकास का युग है. तो द्विवेदी युग 


परिष्कार का और छायावाद साहित्यिक विकास का चरम उत्कर्षं काळ है । - इस समय 
हिन्दी साहित्य को. नाना. विघाओं का अपूर्व विकास होता रहा है। राष्ट्रीयता इस युग 
की प्रधान प्रवृत्ति 


प्रश्‍न ७~-हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्रथम काऊ का उचित नामकरण कीजिए । 


अथवा 
प्रश्‍न ८-- हिन्दी साहित्य के इतिहास के वीरगाथा काल को आदि काल कहना 
कहाँ तक उचित है ? तकं सहित समझाइये। ; ० 


` ` हिन्दी साहित्य के आदिकाळ को वीरगाथा काळ; सिद्ध सामन्त काल 


.. काल, रासो काल, चारण काल, वीर प्रशस्ति काल आदि अनेक नामों से पुकारा जाता 
` है. इनमें से प्रत्येक नाम किसी न किसी कारण अथवा आधार से हो पडा है । 


` बीरगाथा काल--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है। कुछ 


. विद्वात. हिन्दी का प्रारम्भ कारु सातवीं शताब्दी तक खींच ले जाते है । इत रचनाओं 


में अपभ्रंश की प्रधानता है। इस कारण आचाये शुक्ल संवत्‌-१०५० के पूर्व के साहित्यं 

को 'अपभ्रंश काल' कहते हैं ।. अपभ्रंश काळ को वह. हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत नहीं 

मानते । इसे वह धार्मिक कहना .हो अधिक उचित मानते हैं । इस प्रकार आदिकाल के 

दो भाग हो जाते हैं-- ४ ड़ 
अपभ्रंश काल सिद्धनाथ एवं जैन सहित--७५० -१०५० तक। 


वीरगाथा काल--सं० १०५०-१३७५ तक । 
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अपने मत को पुष्टि के $लिये उन्होने कहा है-“आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा 
काल रखा है । उस काल में दो प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं--अपभ्रंश की तथा देश- 
भाषा (बोलचाल) की । अपभ्रंश में कई रचनाएं जनों तथा धंमं-तत्त्व निरूपण सम्बन्धी 
' हैं जो साहित्य की श्रेणी में नहीं आती । >< > साहित्य की कोटि में आने वाली रच- 
नाओं में से कुछ तो भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखित फुटकर दोहे हैं जिनके अनुसार उस 
काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती । > > साहित्यिक पुस्तके 
वीरगाथात्मक ही हैं। अतः इस कारू का नाम वीरगाथा फाल ही रखा जा 
सकता है । 
आचाये रामचन्द्र शुवक ने वीरगाथा काल में प्रात बारह. पुस्तकों का उल्लेख 
किया है जिन में चार पुस्तके--विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीतिळता और कीति- 
पताका साहित्यिक पुस्तकें हैं। देंशभाषा काव्य की आठ प्रसिद्ध पुस्तके हैं-- खुमान 
रासो, .वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचन्द प्रकाश, जयमयंक जसचन्द्रिका 
परंमाळ रासो, खुसरो की पहेलियाँ व मुकरियाँ-तथा विद्यापति की पदावली । इनमें 
अन्तिम दो तथा वीसलदेव रासो को छोड़कर सव वीरगाथात्मक हैं । अतः इसका नाम 
वीरगाथा काळ ही रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस काल को युद्ध-प्रधानता तथा 
राजनीतिक परिस्थितियाँ भी इस नाम को सार्थक करती है । लेकिन मिश्रबन्धुओं ने इस ` - 
काळ की कुछ पुस्तकों को सूची और दी है; यथा--भगवद्गीता, वृद्ध नवकार, वतंमाल, 
सामन्तसार पत्ति, अनन्ययोग, जम्बू स्वामी रासा, रैवतगिरि.रासा, नेझिनाथ चउपई 
उवस्स माळा (उपदेश माला) आदि । इनमें से आचायं रामचन्द्र शुक ने श्रीमद्‌ भगवद्गीता 
को परवर्ती रचना कहकर टाल दिया'है । शेष ग्रंथों के विषय में कहा है कि वे जनधमं 
के तत्व निरूपण परक हैं। अतः आदिकाळ की अपेक्षा वीरगाथा काळ नाम अधिक 
- सार्थक है । क्‍योंकि 'आदिकाळ' से उस काळ विशेष की प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । 

. आदि काल:--डॉ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को वीरगाथा काल मानने पर 
आपत्ति को है । भुक्छ जी का इस काल के वर्गीकरण का आधार और नामकरण का आधार 
ही इतकी दृष्टि में दोष पूर्ण हैं। क्योंकि “इधर हाळ की खोजों से पता चलता है कि जिन 
१२ पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने इस काळ की प्रवृत्तियों का विवेचन किया था, 
उनमें से कई तो पीछे की रचनाएं हैं और कई नोटिस मात्र हैं तथा कई के सम्बन्ध में 

, यह निरिचित नहीं किया जा सकता कि उनका मुलरूप वया था । द्विवेदी जी ने कई 
आपत्तियाँ उठायी हैं: - (१ अपञ्रंश चरित्र काव्यों की जो सामग्री उपळव्ध हुई है, वह 
केवळ धामिक सम्प्रदाय की मोहर लगने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य नहीं है ।'” 


(२) “केबल नैतिक और धामिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि 
ग्रन्थों को साहित्य सीमा सेँ बाहर करने लगे तो हमें आदि काव्यों से भो हाथ धोना 
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पड़ेगा । इस प्रकार हमें तुलसी के राम चरितमानस, कबीर ग्रंथावली और जायसी के 
साहित्य. से दुर से ही दण्डवत्‌ करके विदा लेना पड़ेगा । 


अतः वे इस काल को 'वीरगाथा काल” न कहकर “आदि काल' की संज्ञा देते हैं । 
इस सम्बन्ध में उनका कथन है-“'इस काल में वीर रस को सचमुच ही प्रमुख स्थान प्रास 
है। परन्तु इस काल. में सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का प्रणयन प्रचुर मात्रा में हुआ 
है । इसलिए इसे केवळ वीरगाथा काल नहीं माना जा सकता । अतः सिद्ध और जैन 
साहित्य को भी महत्व प्रदान करते हुए द्विवेदी जी ने. आदि काळ का आरम्भ सम्वत्‌ - - 
१००८ से १३७५ तक माना है । उनका मत है कि जैनधम भावना से प्रेरित कतिपय 
रचनाएँ इतनी सरल हैं कि वे हमीर रासो और विजयपाल रासों के समान इतिहास के 
लिए स्वीकार हो सकती हैं। इसलिए स्वयंभू, -चतुमुंख, पुष्पदंत और धनपाल जैसे कवियों. 
की कृतियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 
स.न्घ एव चारण कालः 


डॉ० रामकुमार वर्मा आदिका का प्रारम्भ काळ आठवीं शताब्दी तक ले जाकर 
इसको सम्बत्‌ ७५० से १३७५ तक मानकर इसके दो खण्ड करते हैं--संधिकाल और 
चारणकाल । इनके संधिकालळ का आधार पुष्प नामक कवि है जो सम्वत्‌ ७५० में 
हुआ था । उन्होंने सम्वत्‌ ७५० से १००० तक की बौद्ध, जन तथा सिंद्धों की कविताओं 
को संधिकाल में रखा है और सम्बत्‌ १००० से १३७५ तक के काल को हिन्दी के 
चारणकाल नाम से अभिहित किया है। संधिकाल के मूल में तत्कालीन धामिक 
तथा सांस्कृतिक . संस्कृत का मिथण है । यह युग दो धर्मों वैदिक घमं तथा बौद्धधमं तथा 
दो भाषाओं अपभ्रंश तथा हिन्दी का संधि युग था। इसका यह नामकरण उचित 
और सार्थक अवस्य प्रतीत होता है परन्तु इसका चारण काल नामकरण उचित नहीं 
है | चारणवृत्ति को साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता । चारण काल में डा० 
वर्मा १ धीँ दाताव्दी की भी कुछ रचनाएँ गिनाते हैं जबकि वह स्वयं इसको सीमा 
सम्वत्‌ १३७५ तक ही मानते हैं । 

सिद्ध सामन्त युग--महा पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस काळ का नाम 'सिद्ध 
सामन्त काल” रखा है। यह नाम डॉ० रामकुमार वर्मा के नाम का रूपान्तर है । 
“सिद्ध ' शब्द से तत्कालीन धार्मिक साहित्य की प्रधानता व्यक्त होती है और 'सामत्त? ' 
शब्द से राजनीतिक स्थिति की ओर संकेत है। परन्तु आचायं शुक्ल इस मत को 
स्वीकार नहीं करते । 


बीजवपन काऊू--क्षाचार्य महात्रीर प्रसाद द्विवेदी इस काल का नाम 'वीज वपन 
. काळ! मानते हैं । उनका कहना है कि इस काल में साहित्य के वीज मर बोये गए थे | 
उत्तका विकास तो वाद के कालों में दिखाई पड़ता है। अतः 'बीज वपन कारू' उचित 
ही है ॥ परन्तु आचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत दोषपूर्ण हे । इस काल में साहित्य 
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सम्बन्धी कई उच्चकोटि की रचनाएँ मिलती हैं । पृथ्वीराज रासो, विद्यापति पदावली 
का साहित्यिक महत्व अन्य कालों की रचनाओं से कम नहीं.है। भाषा, भाव, कला 
सवका उनमें उच्च कोटि का समन्वय दिखाई पड़ता है । व 
_- अंधकाल--डॉ० कमल कुल श्रेष्ठ ने इस काल की अनिरिचितताओं तथा प्रक्षिप्त अंशों: 
को देखकर इस काल का चाम अंध युग रखा है । परन्तु यह नाम नितान्त भ्रामक है । 
रासोकाल--इस काल की रचनाओं के आधार पर मिश्र वंघु इसका नाम 'रासो 
काल” मानते हैं । परन्तु इसे ठोंक नहीं कहा जा सकता । 
आचार्य शुक्ल ने इसकी जो सोमा निर्धारित की थी, उसमें अब पर्याप्त अन्तर आ 
गया हवै । क्योंकि इस काळ से सम्बद्ध जो बाद में रचनाएँ मिली हैं उनसे अनेक भ्रामक 
. धारणायें निर्मूल हो गयी है और अनेक प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने. आयी हैं | अतः. 
किसी एक प्रवृत्ति पर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता । यह तो संक्राति कां 
युग था । एक भाषा के स्थान पर दूसरी: भाषा करवटें ले रही थीं, राजनीतिक परि- 


वतन बरावर मोड़ ले रहा था । अतः हिन्दी साहित्य के प्रथमकाल को आदि काल 
कहना ही अधिक उचित है । 


प्रशन ९--वीर गाथात्मक घाच्य को रचना में उस समय की परिस्थियां कहाँ तक . 


उत्तरदायी हूँ । स्पष्ट कीजिए । 
अथवा 
प्रश्‍न १०---आदिकालीन हिन्दी साहित्य को परिस्थियों पर प्रकाश डालिए ? 


हिन्दी-साहित्य के वीरगाथकाल को विषयवस्तु के आधार पर आदि काल की संज्ञा 
दो जाती है । अधिकांश विद्वानों की दृष्टि में इस काळ का साहित्य चारण एवं भारो द्वारा 


* रचा गया साहित्य है और उसमें आश्रयदाता वीर नरेशों के. पराक्रम का ही अतिच्चयोक्ति 


पूर्ण वर्णन रहा है । अतः इसे चारण काल के नाम से भी अभिहित. किया जाता है । इस - 
काल को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परिस्थितियाँ इस. प्रकार थीं-- 
राजनीतिक परिस्थिति - आदिकाल का रांजनेतिकं इतिहास राजपूती शासन के. 
उत्थान-पतन का इतिहास और मुसलमानों के आक्रमण एवं उनके शासंन की स्थापना 
का इतिहास है । इस काळ में भारत वषं में किसी एक सुहढ़ एवं केन्द्रीय शासन का 


~ 


अभाव था । सम्पूर्ण राष्ट्र छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त था और इनके शासकों में भी . 


एकता के स्थान पर पारस्परिक विरोध था । मुसलमानों के आक्रमण उत्तर भारत की 
ओर से हुए और इनका वेग मुख्यरूप से पदिचिमो भारत को सहना पड़ा । 
- भारत के इतिहांस में सबसे अभागा वषं सं० ७०७ है । इस वषं सम्राट हषंवर्धन 


की मृत्यु होते ही केन्द्रीय शक्ति कमजोर हो गई तथा देश टुकड़े-टुकड़े होकर छितराने 
 रूगा। चारों ओर अशांति की आँधियाँ चलनें लगी । कान्य-कुब्ज को हथियांने के लिए 
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राष्ट्रकूट गुंजरात के. प्रतिहार,! वंगाळ के पाळ शासक आपस में उलझ गये । केन्द्रीय 
शक्ति की कमजोरी के कारण. अजमेर और दिल्ली के चौहान, वुन्दैल के चन्देल, त्रिपुरा के 
कल्चुरी.भी आपस में संघषं रत रहने लगे । दूसरा अंभांगा वर्ष देश के इतिहास में 
संवत्‌ १०७४ आया जव. महमूद गजनवी के नेतृत्व में मुसरूमानों का प्रथमं आक्रमण 
हुआ । इस घटना ने देश की राजनीति की धारा को मोड़ दिया । देश के कुछ शासक 
विदेशियों से देश की -रक्षा करने में लगे रहे और कुछ पड़ोसी शासक के विरुद्ध विदे- 
शियों की मदद कर रहे थे। आगे चलकर सं० १२५८ में पृथ्वीराज मुहम्मद गोरी से 
पराजित हुआ और भारत में मुसलमानी शासंन को नींवें पड़ गयी । इसके बाद गुलाम 
वंश, खिलजी वंश, तुगलक बंश, लोदों वंश आदि कई अत्याचारी शासक वंशों का 
शासन कई सौ वर्षों तक देश में चलता रहा । इस काल में पारस्परिक युद्ध एवं वाह्य 
आक्रमणों ने देश में एक अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी थो । ऐसे वातावरण में हिन्दी 
साहित्य के आदिकाळ का जन्म हुआ । इस समय आवस्यकता ऐसे राजाओं की थी जो 
मुसलमानों से छोहा ले सके । इसके छिए प्रजा तथा समाज को इस योग्य बनाना था _- 
कि देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सके । जंन-जन में युद्धप्रयता की भावना _ 
भरने के लिए आवद्यक था कि कवि गण अपनी रचना द्वारा जन-जन में शक्ति का प्राण 
क्‌दें। धर 


सामाजिक परिस्थिति--आदिकालं फी सामांजिक परिस्थिति भी अत्यन्त सोचनीय ` 
हो गई थी । - इस समय समाज मोटे. रूप से दो वर्गो में बटा हुआ थां-एक सेव्य और | 
दुसरा सेवक । सेव्य बग में राजा,.सामन्त एवं सरदार तथा सेवक वर्ग में दास-दासी, 
भाट- वैस्या आदि थी । दुसरा वग प्रथमं वगं'की सेवा ओर मनोरंजन में लगा रहता 


, था। रातपुतःजाति शासकों की जाति समझी जाती थी । ये राजपूत प्रायः स्वाथ दम्भ 
अन्धविश्वास,. अदू रदशिता एवं. संकोणंता के अवगुणों कां शिकार होकर देश की राजेनी- 


तिक एकता को: खण्डित करते रहते थे । ये राजपूत कई शाखा ओं-उपश्चाखाओं में विभक्त 
होकर अपनीःतळवार को प्यास बुझानें कें लिए आपसे में ही युद्धं का आयोजन किया करते 
थे 1 समाज में जाति-पांति सम्बन्धी भेद-साव-का. होना. स्वाभाविक था । समाज में 
सामन्तों की हितचिन्ता को प्रधानता दी जाती थी, नींच जातियों के प्रति घणा की भावना 
का पर्याप्त विकास हो चुका था । स्त्रियों में आत्मोत्सगं की भावना थो। वे जौहर 
- ब्रत पालन करती थी । पत्नी वीर पति की तथा बहुन वीर भाई कीं कामना करती थी 
और माताएँ वीर पुत्र को जन्म देकर अपना गौरव समझती थी । स्त्रिया हेसते-हेसते 
अपने सुहाग कीं बंछि देने में ही गौरव समझती थी । आदिकाळ कें साहित्य में तत्का- 
लीन परिस्थितियाँ रपष्ट इप में दिखाई देती हुँ । समाज में बहुपत्नीत्व, स्वयंवर, सतीत्व 

जाँति-पाँति, दोना-जाइू, 'मंत्र-तंत्र का व्यापक प्रचार था। ब्राह्मण युद्ध से वंचित थे । 


धार्मिक परिस्थितियौ--इस युग की धार्मिक अवंस्था भीं सुहृद न थी। बौद्ध घस - ` 


`का लग्रभंग पतन हो चुका था । फलतः ब्राह्मण धमे पुनः शक्ति ग्रहण कर रहा था और 
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वर्णाश्रम व्यवस्था पुनर्जीवित हो . रही थो । शंकर, कुमारिल जैसे आचायों के प्रहार से 
बौद्ध घमं हीनयान, महायान.तथा वज्जयान कई शाखाओं में बेट गया.था। “जैन धेम 
में मी अहिंसा की भावना लुप्त हो गयी थी । हिन्दू धमं भी अनेक सम्प्रदाओं में बॅट 
गया था । ,शवों में कापालिक भैरवी शक्ति को जगा.रहा था तो लिंगायत सम्प्रदाय 
आडम्बर का विरोध कर रहा था। एक ओर रसेश्वर सम्प्रदाय हठ .योग के 
लिए हठ कर रहा थाः तो दूसरी ओर शाक्त सम्प्रदाय वामाचार का प्रचार 
कर रहा था। वामपंथी पंच मकार का पालन कर रहे थे इस समय तक भागवत 
. धमं भी पर्या: विकसित हो चला था। इसी समय इस्लांम धर्म का प्रवेश हुआ । 


मुसलमानों की ववर सेना ने सभी धर्मों, सम्प्रदायों, मठों और मंदिरों को मटियामेट 
कर दिया । 


साहित्यिक परिस्थिति-इस काळ में कवियों पर बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्तर दायित्व 
: था! एक ओर कवि लोग जन-जन में वीरता की भावना भर रहे थे और दूसरी 
ओर अपने हाथों में तलवार ग्रहण करके युद्ध में सबसे आगे जाते थे । कवियों 
- .के .समक्ष मुख्य प्रश्‍न था कि किसी प्रकार जन-जन में वीरता का रक्त प्रवाहित 
किया जाए । इसी भावना को - जगाने के लिए कवियों ने. कविता का 


सहारा लिया था । क्योंकि कविता ही मानव मात्र में प्राणों का,संचार करने तथा _ 


साहस भरने में समर्थ थी । इस समय , विभिन्न राजाओं के. आश्रय में पछने वाले भाट 
और चारण ही काव्य रचना करते थे। इनकी कविताएँ अतिशयोक्ति. पूणं होती थी | 


इनमें अपने आभ्रयदाताओं की बढ़ा-चढ़ा कर प्रशंसा करने को भावना रहती थी । देश 
समाज तथा राष्ट्र का भाव इस काल के साहित्य में नगण्य था| , 


इस काल में अपभ्रंश भाषा में जेनियों के. अधिक साहित्य मिलते हैं । ज॑नियों 
ने अपभ्रंश भाषा में पुराण चरित्र साहित्य, रहस्यवादी साहित्य और धामिक साहित्य 
की रचना की। इसी समय बौद्ध धमं के परवर्ती सिद्धों ने सिद्ध साहित्य की रचना की । 
कालान्तर में अपभ्रंश साहित्य की बहुत-सी बातें हिन्दी साहित्य में वदल गयीं । 


प्रश्‍न ११-आदिकालीन'साहित्यिक सामग्री के अन्तगंत अपक्रंश घामिक साहित्य का. 


«संक्षिप्त परिचय दीजिए 
अथवा 
प्रशन १२--अपञ्ंश भाषा के धमंमुलक साहित्य के कवियों एवं काव्यो का उल्लेख 
कोजिए । 
आदि कालीन साहित्य सामग्री .को भाषा के आधार पर मुख्य रूप-से दो भागों में 
चाँटा जा सकता है । (१) अपभ्रंश साहित्य की सामग्री (२) भाषा सहित्य की सामग्री । 
_ अपश्रंश साहित्यः ` 
सातवीं-आठवीं शताब्दी से ही हमारे यहाँ अपभ्रंश भाषाओं में लिखे गये ग्रन्थ 
मिलते हैं । ये ग्रन्थ हिन्दी के. प्रयोग मात्र हैं । अतः इनको हिन्दी की पूर्व पीठिका मानना 
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ही उचित दै.। अपभ्रंश साहित्य को सामप्री :विषय को -दृष्टि से- दो प्रकार को है -- 
धामिक साहित्य सामग्री तथा लौकिक पसाहित्य सामग्री । र - 
(१) धार्मिक साहित्य सामग्री 

अपभ्रंश काळ में तीन प्रकार की धार्मिक रचनाएँ उपलब्ध हैं : — 

(१) सिद्ध]साहित्य (२) नाथ. साहित्य (३) जैन साहित्य । इन्हें सामूहिक रूप से 
कुछ विद्वान योग घारा के नाम से पुकारते हैं । समाज औरं घमं के क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ियों 
और कुरीतियों का विरोध, -वाह्यडम्वर का विरोध, व्यापक भगवत्‌ प्रेम, तथा सहज 
जीवन की योग परक अभिव्यक्ति का नाम ही योग धारा है । इस धारा में तन्त्र विधान, 
योग साधन, आत्म निग्रह, काया साधना, हठ योग साधना, आत्मा-परमात्मा, मोक्ष 
स्वरूप आदि.का वर्णन हुआ है । इस धारा में प्राचीन परम्पराओं का विरोध हुआ है । 
कुछ {विद्वान इसे बिद्रोह की प्रवृत्ति भी कहते हैं। ब्राह्मणों का विरोध, पंडितों का 
विरोध, शास्त्रों का विरोध, वणं व्यवस्था का विरोध, प्राचीन भाषा का विरोध, प्राचीन 
चरित्रों का विरोध, इस प्रकार आदि से. अन्त तक पुरी योग धारा में विरोध की 
` अव॒त्ति है। 

(क) सिद्ध साहित्य . 


बौद्ध-धमं के विकृत होने पर ब्रज्ञयान नाम से उसको जो' शाखा: पूर्वी मारत 
में . फैली, उसके अनुयायी. सिद्ध कहे गये । दुसरे रूप में मन्त्रों द्वारा , सिद्धि प्राप्त करने 
की युक्ति के. प्रचारको को सिद्ध कहते हैं। .सिद्धो की. कुछ संख्या: ८४ मानी जाती 
है! ये वामाचारी सिद्ध पञ्चमकार - मानिक, मदिरा, मत्स्य, माँस, और : मैथुन की 
उपासना करते थे। सिद्ध साहित्य हिन्दी साहित्य की पूव पीठिका है । ये सिद्ध ईश्वर 
को निगुण मानकर, वेद, वणे व्यवस्था, कमं काण्ड आदि का खण्डन करते थे। सिद्ध _ 
साहित्य के प्रमुख कवि और रचनाएँ निम्नलिखित हैं :-- 


कवि सरहपा-सिद्ध सरहपा आदि कालीन योग धारा के सबसे प्राचीन कवि हैं । 
इनका समय नवीं शताब्दी का :पूर्वाद्ध ( सन्‌ ७९७-८२६ तक ). माना जाता है ।- ये 
जाति के ब्राह्मण थे । परन्तु बाद में बौद्ध-धमं अपना कर नालन्दा बोद्ध बिहार के दशन 
विभाग में अध्यापन काये करने लगे थे । वाद में बौद्ध-धमे से ऊबंकर बौद्ध परम्परा , 
के विरोध में इन्होंने सहजयान का संचालन किया । इनकी रचनाओं में दोहाकोश, 
बज्गीत, चर्यागीत आदि प्रमुख हैं । दोहाकोश का एक दोहा देखिये :-- का, 

- जहँ सण पवण न संचरयि, रवि ससिणाहि पवेश । ` 
_ “तहिं चढ़ि चित्त विसाम करु, सरहे कहिय उवेस ॥_ . 

सरहपा विद्रोही कवि थे । अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम साहित्यिक > 

विद्रोह खड़ा किया था। . ब्राह्मणों का विरोध करते हुए ये लिखते हैं कि ब्राह्मण वेद 
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की बाते बया जाने ? वे तो चारों वेद व्यथं ही पढ़ते हे । वे मिंट्टी, पानी. और कुशलेकर 
` सन्त्र पढ़ते हैं और घर में वैठे-बेठे आग में घी उडेला करते हैं :-- 


बम्हणहि म जाणन्त हि भेउ । एँचइ पढ़ियड एं चडचेड । 
मट्टि पाणिकुस ळई पढ्न्त।. घरही वइसी अग्गि हुंणन्त'॥। 


-इनहोंने विद्रोही स्वर के अतिरिक्त सहज जीवन और नैतिकता का भी उपदेश दिया .. 


है। हिन्दी की-रहस्य धारा.का प्रारम्भ भी इन्हीं से मानना चाहिए । इनेकी भाषां 

सन्ध्या भाषा और शेली उपदेशात्मक. है । इनकी शेली कहीं-कहीं संगीतात्मक भी है। : 

अन्य कवि--सिद्ध साहित्य के अन्य कंवियों में. शवरपा, भरुसुकपा, लुइपा. डोम्विपा, 
गोरक्षपा, कमरिपा, शांतिपा, तिलोपा आदि प्रमुख है । इस धारा के कवियों में शान्तिपा 


ने सन्घ्या भाषा में रचनाएं की है । इन रचनाओं में ्युंगार तथा शान्ति रस की प्रधानता. 


है । आवश्यकतानुसार इनमें'दोहा, सोरठां, चौपाई, गीत छन्दों का प्रयोग किया गया है । 
(ख) नाथ साहित्य 

नाथ सम्प्रदाय वज््रयानी सिद्धों के वामाचार के विरोध में नवीं-दसवीं शताब्दी में 

नैपाल की तराई में 'विकसित हुआ । इन्होने पंचमकार और वाममार्गी साधना का 


विरोध करके जीवने को सात्विकता की ओर अग्रसर करने का उपदेश दिया । इस 


सम्प्र दाय के निम्नलिखित प्रमुख कवि हुए :- ` 


(क) मत्स्येन्द्र नाथ--इस परम्परा के आप प्रथम आचाय है । कहा जाता है किं 


इन्होंने शंकर जी से योग शिक्षा प्राप्त की थी । एक बार शंकर जी पावती को योग 
दिक्षा दे रहे थे 'ये मत्स्य ( मछली ) का रूप धारण कर उसे सुंनते रहे। अतः इनका 
नामं मत्स्येन्द्र नाथ पड़ा । 


(ख) गोरखनाथ योग मत ( गोरख पंथ ) के संस्थापक गोरक्षनाथ मत्स्येन्ध नाथ . 


के शिष्य थे । इनका जन्म सम्वत्‌ १०५० के आस-पास गोदावरी नदी कें तट पर स्थित 
चन्द्र गिरि नगर में हुआ था ! साहित्य जगत में इनकी हिन्दी में ४० तथा संस्कृत में 
_ २८ रंचनाएँ बतायी.जाती है । संस्कृत की रचनाओं में योग सिद्धान्त पद्धति, विवेक 
मातंण्ड, सिद्ध सामन्त' पद्धति, तथा गोरख शतक और लोके भाषा हिन्दी में सवदी, पद 


प्राणं संकली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, रोमावली, निरंजन पुराण, गोरख- | 


सार, आदि प्रमुख ह । ॒ 
इनका मुख्य क्षेत्र ( स्थान ) गोरखपुर था फिर भी पंजाब और राजस्थान में इनके 


. मतका बड़ा प्रचार हुआ। डॉ० बड़थ्य्वाळ ने 'गोरख बानी” नाम से इनको रचनाएँ 


संग्रहित की हैं। अपनी स्चनाओं के माध्यम से इन्होंने धमं साधना में नवीन प्राण संचार 


किया है । इनको साहित्य सिद्ध साहित्य और संत साहित्य के बीच की कड़ी है । इनके: 
साहित्य में आत्मा, मन, पचने, नांद विन्द, सुरति निरतिं का काव्यात्मक चित्रण मिलता ` 
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है । इनमें ब्रह्म और माया के भी दानिक चित्र मिळते हैं। योग के सम्बन्ध में वह 
ब्रह्म ज्ञानियों पे कहते हैँ--  : ४ ः | 
तुम्बी में तिरछोक समाया, त्रिवेणी. रवि चन्द्रा । 
वूझो वूझो ब्रह्म गियानी, अनहृद नाद. अभंगा | 
योग मार्ग की साधना के सम्बन्ध में वह-कहते हैं :-- मुळ, 
नाथ निरंजन आरती साजे | गुरु के सब दूँ. झाळरि बाजें। 
अनहृद नाद गगन में गाजे। जोति परम तह आप विराजे। 
दीपक जोति अखण्डत वाती । परम जोति जगे दिव राती। 
इन्होंने साधना क्षेत्र के लिए 'कथनी से करनी” को अधिक महत्व दिया है-- 
. कहाणि सुद्देळी, रहणि दुद्देळी। . 
कह्दणि रहणि. विण थोथी॥ | 
इनकी अधिकांश रचनाएँ संवादात्मक है । इन सम्वादो में दाशनिक भावना 
अधिक है । 
इस सम्प्रदाय के अन्य कव्रियों में चौरंगीनाथ, चामरीनाय, गोपीचन्द, नागाजु'न _ 
आदि प्रमुख हैं । परन्तु इन कवियों की रचनाएं यत्र-तत्र. ही मिळती है ।., 
| (ग) जैन साहित्य ` च ; 
अपने ध्म का प्रचार करने के जैन कवियों ने अनेक चरित्र-काव्य लिखा है । ` 
अलौकिकता का. आवरण लेकर इनमें प्रेम कथाएँ भी मिलती हैं । जैनाचायं हेमचन्द्र - 
के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ “सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन' में, तत्कालीन हिन्दी के रूपों 
का सुन्दर संग्रह मिलता है। जेन साहित्य के क्रवियीं में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-- 
(१) स्वयंभूदेव - इनका समय सं० ८४७ माना जाता है। अपभ्रंश माषा के कवि 
.के साथ-साथ आप छन्द शास्त्र और व्याकरण के भी आचायं थे । 'पउम चरिउ' ( पद्म 
चरित्‌ ) आपका प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसमें हिन्दी का प्राचीन रूप मिलता है। 
(२) देवसेन--इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ “दर्शन सार' है। इसकी रचना सं० ९१७ से 
मानी जाती हैं । नयन चक्र और 'सदाचार उपदेश” इनकी अन्य रचनाएँ हैं । 
. (३) जोइन्डु- ये आदि काल के जेच रहस्यवादी कवि हैं । “परमात्मप्रकाश” और 
'योगसार' इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। आत्मा-परमात्मा, द्रव्य, गुण, मोक्ष आदि के 
. . अछावा इन रचनाओं में रूढ़ियों एवं आडम्बरो का विरोध मिलता है। कहों-कहीं 
सामान्य जीवन सम्बन्धी संदेश भी मिलता है । * 
(४) पुष्पदंत --दसवीं शताब्दी के प्रतिमाशाली कवि पुष्पदंत के. पिता का नाम 
केशवमट्ट और माता का नाम 'मुग्धा देवी था। ये पहले शेव थे, परन्तु बाद में इन्होंने 
जेन घमं स्वीकार कर छिया । थे बडे स्वाभिमानो कवि थे । कारण है कि इन्होने ` 
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अपने-नाम के साथ अभिमान मेर, काव्य रत्नाकर, कृवि कुल तिलक जैसे विशेषण जोड़ 


लिया था । राष्कूट वंश के शासक कृष्णराज तृतीय तथा उनके महामात्य भरत तथा | 


उनके पुत्र नाग के यहाँ रहकर उनकी प्रेरणा से इन्होंने 'तिसट्टि महापुरिस, गुणा छंकार 
णाय कुमार चरिउ' जसहर चरिउ तथा कोश ग्रंथ की रचना की । 
आचाय हेमचस्द्र - इनका जन्म सम्वत्‌ ११४५ में हुआ था ।-ये संस्कृत, प्राकृत 
और अपभ्रंश तीनों के पंडित थे। इनकी रचनार्ये हेमचन्द्र शब्दानुशासन तथा कुमार- 
` पाळ चरित है । इन्होंने १९वीं शताव्दी में अपभ्रंश भाषा का व्याकरणं लिखा था 
जिसमें हिन्दी के प्राथमिक रूपों की झलक मिलती है । 
 आचायं हेमचन्द्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के आश्रित थे । इनके 
'श्दानुशासन' में वीरता, श्रंगार, धमं; नीति आदि से संबंधित दोहे संग्रहित हैं । इन 
दोहो के रचयिताओं के नाम अज्ञात है। इसके श्युंगार विषयक दोहे हिन्दी के परवर्ती 
अंगारी कवियों के मुळ खरोत हैं। विहारी, मतिराम आदि पर इनके प्रभाव स्पष्ट हैं। 


इसके शौय तथा शगार विषयक दोहे देखिए 
शौयं--खरग विसाहिड जहिं लहर, पिय तहिं देसहिं जाहु । 
रण ` दुब्भिक्खे भग्गाई, विणु बुझ्झे नबळाहुँ। | 
( हे प्रिय किसी ऐसे देश में चलो, जहाँ तलूवारों का व्यवसाय होता हो । हम युद्ध 
,के अमाव में दुबले-पतरे हो गये और लगता है, विना युद्ध हम स्वस्थ नहीं होंगे । ) 
शृ्गार--बिम्बाहेरि तणु रयण-वणुं, किह ठिउ सिरि आणन्द्‌। _ 
निरुंबम-रसु पिएँ पिअवि जणु, सेसद्दोदिण्णी मुँछ ॥ ` 


` ( नायिका के छाल-लाल होठों पर दंत-क्षत की आनन्द श्री ऐसे स्थित है मानो _ 


प्रिय ने निरुपम. रस पीकर छोष पर मुहर लगा दी है । ) करी 
जैन साहित्य के अन्य साहित्यकारों में धनपाल मुनिराम, सिह जैन आदि प्रमुख 


` हैं। धनपाळ की तिलमंजरी गद्य काव्य की रचना है । मुनिराम रहस्यवादी कवि थे ।- 


'पाहुड़ दोहा” इनकी रचना है । 

(२) अपभ्रंश भाषा की छोकिक रचनाएं. ` 

/ प्रवत १३--अपञ्न श भाषा में लिखी गई जोकिक विषय . सम्बंधी रचनाओं का 
संक्षिप्त परिचय दीजिए। न 3 गे 

` अब्दुरंहमान ( संदेश रासक )--अब्दुरंहमान १२वीं . शताब्दी के कवि हैँ. आप 


मुळतान निवासी मीरसेण नामक जुछाहा के पुन्न थे । सन्देश रासक रासो काव्यों की. | 
ललित शैली में लिखा गया विरह काव्य है । इसमें तीन प्रक्रम तथा २३६ छन्द हैं। § 
.  प्रभमप्रकरमभे मंगलाचरण, कृवि परिचय, रचना उद्देश्य एवं आत्म निवेदन हैं। दूसरे 


व्‌ 
atyaM aha'vid yalaya Collection. 
4 


= 


$ हे, TS MS SS ET ES HM SP SNCS URS SIDS SRE F पक ~ 


Digitized by Arya ९ Foundation Chennai-and eGangotri 
१९ ड 


परक्रम में नायिका सन्देश है । तृतीय प्रक्रम में ऋतु वर्णन एवं नायक-नार्यिका मिलन 


वृतान्त हृ । यह प्रम मूलक काव्य विरह्‌ प्रधान है । ' विरहं विदग्ध नायिका का सन्देश 
. कितना भावमय है: - 


गरवड परिवहउ कि न सहड, पइ पोरिस निळएण। 
जिहि अंगिहि तू चिळसिया, ते दुग्धा विरद्देण॥ 


_ है प्रिय, तुम जैसे प्रिय को पाकर में गम्भीरः पराभव क्यों न सहूँ । हे प्रिय, तुमने _ 

जिन अंगों के साथ विलास किया है, वे आज विरह.की ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं । ) . 

धनपाल ( भविसयत्त्हा )--धनपाल १०वी शताब्दी में अपञ्चंश के प्रमुख कवि . 
थे। 'मविसयत्तकहा' में इन्होंने भविष्यदत्त नामकं एक वणिक पुत्र की गाथा २२ 
संधियों में लिखी है । यह लोक काव्य है. जिसमें लोक जीवन की अनेक विद्येषत्ताएं भरी 
पड़ी हैं । 

सेस्तुंग ( प्रबंध चिन्तामणि )--इन्होंने . सम्वत्‌ १३६१ में अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रबंस 
चिन्तामणि’ की रचना की थी । इसमें जयसिंह, कुमारपाल, .हेमचन्द्र, तेजपाल आदि 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के वृतांत हैं। इसमें महाराज भोज के चाचा मुंज के नाम पर भी 
कुछ दोहे संकलित है । इनमें भंगार, शौयं, नीति के प्रसंग बहुत प्रभावकारी हैं। इसमें , 
मुंज को. कहानी बड़ी मार्मिक हैं तेळपराज की केद में पड़ा मुंज अपने कृत्यपर पश्चाताप 
कर रहा है। वह कहता'है- ` 


सउ चित्तह सटठी मणाह, . वत्तीसडा हियांह। 
अस्मी. ते -नर . दड्ठसी, जे विससइं तियाहं । 


(सौ चित्त साठ मान और बत्तीस हूदयों वाली स्त्री पर भी जो विश्वास करते हैं 
वे निश्चित रूप.से जल मरते है, दग्ध होते हैं । ) 


सोन प्रभुसुरि (कुमार पाल प्रतिबोध) -ये अपभ्रंश भाषा के जैन कवि थे। इनका 

समयकाल सम्वत्‌ १२५२ माना जाता है | ये अनहिलवाड़ा ( गुजरात ) के निवासी 

थे । कुमार पाल प्रतिबोध में संस्कृत प्राकृत-अपभ्रंश और पुरानी हिन्दी में नीति, श्युंगार 
धर्मे और ऋतुवर्णन सम्बन्धौ प्रसंग हैं। ये सब हेमचन्द्रं द्वारा कुमारपाल के लिए भेजे 

, गये उपदेश हैं। न र 


प्राकृत पेंगठमु--यह काव्यं प्रत्य विद्याधर, शाङ्गधर, उज्ज्वल" आदि कवियों के | 
काव्यों का संग्रह है । इसमें वीरता, अंगार, नीति, भक्ति विषयक रचनाएं छप्पय, - 
दोहा, कुण्डलिया, रोला, उल्लालो. आदि कई प्रकार के छन्दों में लिखी गयी हैं। इस 
काव्य के संग्रहकर्ता लक्ष्मीधर हैं । यह ग्रन्थ प्रामाणिक होने के . कारणे महत्वपूर्ण है । 
इससे हिन्दी के साहित्य की आदिकालीन प्रवृत्तियों की जानकारी मिलती है । इस ग्रंथ 
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"के दूसरे कवि शाङ्कघर ने इसमें अपना परिचय -भी दिया है। कवि विद्याधर जयचन्द 
के विहवासपात्र मंत्री-माने जाते हैं । 
ढोला माररारहा--यह राजस्थानी साहित्य का आदि काव्य है । इसके प्रणेता 
कुशलाम हैं । इस काव्य के कई रूप राजपुताने में मिलते हैं। सन्‌ १९१४ में नागरी 
प्रचारिणी सभा ने इंसकाप्रकादान किया । इसके सम्पादकों का कहना है. कि हिन्दी 
के वतमान रूप निर्माण के पूवं दोहा साहित्य का प्रचार उत्तरं भारत की प्रायः सभी 
भाषाओं में था । आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे हेमचन्द्र के “व्याकरण' और 'बिहारी 
सतसई' के बीच की कड़ी मानते हैं। PF 
_ प्रन १४-चीरयाथा कालीन भाषा साहित्य को सामग्री का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 
nua अथवा 
` उदन १५--चीरगाथा काल की रचनाओं में उस युग का सम्पूर्ण चित्र दिलाई 
पड़ता है। इस कथन को सिद्ध करते हुए इस काल की प्रमुख रचनाओं का परिचय 
दीजिए । न 
न - क्षयवा 
१ ६--बीरंगाथा काल की रचनाओं का परिचय देकर बताइये. कि ये. रचनायें इस 
नाम की सार्थकता को कहाँ तक सिद्ध करतो हे । 
' बोरगाथा कालीन भाषा साहित्यं का काल सम्वत्‌ १०५० से १३७५ के अन्तगंत 
माना जाता है । वीरगाथा काल के काव्य तीन रूपों में मिलते हैं-प्रबंध काव्य, मुक्तक 


वीर काव्य और स्वतंत्र काव्य । इस काळ के ग्रंथो का नामकरण रासो से जोड़ा गया | 


है । अतः इनको रासो काव्य भी कहा, जाता हैं। इनके रचयिता राजाओं के आश्रय में 
रहने वाळे भाट हँ. जिन्होंने कि अपने-अपने आश्रय दाताओं के शौयं और पराक्रम का 
बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन किया है। इस प्रकार इन रचनाओं की प्रवृत्ति स्तुतिपरक अर्थात्‌ 
दरबारी है । इनमें राजस्तुति, युद्धवणंन, केलिविलास, . वहुविवाह, विजय उन्माद के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता । इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है । | 


मक PONISI ~ - 


खुमान रासो,( दलपति विजय )--वीरगाथा साहित्य के प्रसिद्ध कवि दलपति विजय | 


'( सम्बत्‌ ८८० ) मेवाड़ के रावळ खुमाण के समकालीन थे। इनमें रावल खुमाण 
( द्वितीय ) के यशोगांन का वर्णन मिलता है । इधर इस ग्रन्य की कुछ ऐसी प्रतियाँ 
मिली हैं जिसमें महाराणा प्रताप और राजसिंह का. चित्रण मिलता है। इस प्रकार 
, इसका व्यं विषय और भाषा सत्रहवीं शताब्दी को सिद्ध होते है। आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी इसे सम्बत्‌ १७३०-१७६० के मध्य को रचना . मानते हैं । अमरचन्द 
नाहटा, मेवारिया तया रामचन्द्र शुक्ल भी इसे वीरगाथा.काळ की रचना नहीं मानते । 
इसका मुछरूप सामने नहीं आया है.। लिखित रूप कई बार लिखा जाने के कारण 
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विजयपाल रासो ( नल्ल सिह )-नल्ल सिह. करौली ( विजय गढ़ ) के राजा 
विजय पाल के आश्रय में रहते थे | ये जाति के भाट थें। राजा ने इनको हिन्डोल 
नामक नगर और कई गाँव पुरस्कार में दिया था। इन्होंने राजा की कीति को अमर 
बनाने के लिए “विजयपाल रासो' नामक प्रवंध काव्य की रचना की थी । इस काव्य 
सें कुल ४६- छन्द हैं जिनमें ८६ छप्पय, १८ मोतीदाम, ८पद्धरी, ६दोहे और ६ चौपाइयाँ 
हैँ । मिश्रवंधुओ ने इसे सं० १३५५ और मेंनारिया जी ने सं० १९०० के आस-पास 
का मामा है । इसकी भाषा डिंगल है । यह साधारण कोटि का काव्य है 1 टि 
पृथ्वीराज रासो (चन्द बरदाई )--हिन्दी के इस सवे प्रथम महाकाव्य के 
रचयिता महाकवि चन्द वरदाई हैं । इनका रचना काल सम्बत्‌ १२२५ से १२३९ तक 
माना जाता है। चन्द वरदाई का जन्म सम्बत्‌ १२०६ के आस-पास लाहीर में 
हुआ था । इनके पिता वेणु जाति के भाट थे । महाकवि चन्द बरदाई की दो पत्तियाँ 
कमळा और गौरी.थीं जिनसे एक पुत्री और १० पुत्र थे । पत्रों में सर्वाधिक योग्य और 
विद्वान पुत्र का नाम. जल्हण था । ये पृथ्वीराज के सहपाठी और बाल साथी थे । इसी 
सम्बन्ध से वह पृथ्वीराज के दरवारी कवि बने और “पृथ्वीराज रासो' की रचता की । 
जब गोरी पृथ्वीराज को पकड़ कर गजनी ले गया तब कवि चन्द भी उनके साथ गजनी 
गये । जाते समंय (पृथ्वीराज रासो' नामक रचना अपने पृत्र जल्हण को सौंप गये थे -- 

पुस्तक ` जल्हण हृत्थ दे ।- [ 
चलि गउजन नूप काज॥ | 

गजनी में ही चन्द की योजना से गोरी पृथ्वीराज के शब्द वेधी वाण से मारा गया 

और बाद में दोनों परस्पर तलवार की घांट उतर गये । 


यह काव्य ग्रंथ कुछ ६९- समयों ( अघ्यायों-आदि समय से लेकर महोबा समय 
तक ) में लिखा गया है । इसकी कथावस्तु में आबु के यज्ञ कुण्ड से ४ क्षत्रिय कुलों को 
उत्पत्ति से लेकर दिल्ली के अंतिम राजपूत सम्राट पृथ्वोराज चौहान के. फेद होने तक 
का वृतान्त है । इसमें पृथ्वीराज की जीवन कथा के अतिरिक्त चंगेज और तैमुर आदि के 
आङ्गमणों का भी वर्णन मिलता है । 

पृथ्वीराज रासो' में वीर, रौद्र और श्रृंगार कई भावों की व्यंजना हुई है । परन्तु 
इसका वीर रस सर्वाधिक महत्वपूणे और ,सजीव है । युद्ध के हर क्रियाकळाप और 
व्यापार को कवि ने बड़ी कुशलता से चित्रित किया है | श्वंगार.चित्रण में कवि ने रूप- 
सौन्दयं पर ही ध्यान केन्द्रित किया है । साहश्य मूलक अलकारों के माध्यम से शशि- 
बता का सौन्दर्य चित्र दर्शनीय है-- 


मनहुँ कळा ससि सान, कला सोलह सौ बन्निय। 


बाळ बेस ससि ता समीप, अञ्नित रस पिन्निय। 
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.: बिगसि कमळ प्रिग भ्रमर बेन, खंजन म्रिंग छुटिटियः। 
' हीर कीर अरु चिम्ब मोति नखसिख अहि घुट्टिय । 
x x x x 

पद्मनिय रूप पद्‌मावतिय, मनहु कास कामिनि रिय । 


पृथ्वीराज रासो की भाषा संस्कृत, प्राक्त, ब्रजमाषा, अपभ्रंश और पैशाची से युक्त : 


है। इसमें अरबी, फारसी के शब्दो का भी अभाव नहीं है । इसकी शेळी रासक 
शैली है जिसमें चित्रमयता, वर्णनात्मकता, कविता की प्रधानता है । इतना होने पर भी 
इस ग्रंथ की प्रामाणिकता संदिग्ध है। अधिकांश. विद्वातत इसको अप्रामाणिक रचना मानते 
हैं । अप्रामाणिकता का मु कारण इसकी अन्तैतिहासिकता, माषा शेळी तथा वर्णन प्रसंग 
बताया जाता है । किन्तुं यह मानना ही होगा कि भले ही यह ग्रंथ अनैतिहासिक हो परन्तु 
अनेकानेक काव्य सौष्ठव से परिपूर्ण यह हिन्दी का आदि महाकाव्य है । ““रासो एक दम 
जाली प॒स्तक नहीं है । उसमें बहुत अधिक प्रक्षेप होने से उसका रूप विकृत अवश्य हो 
गया है, परन्तु इस विशाल ग्रंथः में कुछ सार भी अवश्य है । इसका भुल रूप अवश्य ही 
साहित्य और भाषा के अध्ययन की हृष्टि से महत्वपूर्ण होगा ।” 
आचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी 

पृथ्वीराज विजय ( जयानक )--इस ऐतिहासिक ग्रन्थ में पृथ्वीराज चौहान का 

वर्णन है । यह ग्रन्थ विकृत ( फटे ) रूप में डा० वुलर को' कदमीर में मिला था । आज 


` भी यह खण्डित रूप में पूना कालेज पुस्तकालय में सुरक्षित है । इसका रचयिता जयानक ,* | 


कवि कहा जाता है । 
“ चोसलदेव रासो ( नरपति नाल्ह )--आदि कालीन प्रमुख कवि नरपति नाल्ह का 


जन्म.सं० १०५८ में अजमेर में. हुआ था । ये अजमेर के राजा वीसलदेव के आश्रित थे ।. 


सौ पृष्ठो के मुक्तक प्रेम गीति काव्य “बीसलदेव रासो' की रचना सं० १०७३ में हुई 
थी । जैसा कि इससे स्पष्ट हैः-- 

संवत्‌ सहस तिहत्तर जाणि, नाल्ह कवीसर सरसीय वाणि’ इसमें वीसलदेव और 
इनकी रानी राजमती को प्रणय गाथा है । यह ग्रन्थ ४ खण्डों में कुछ ५०० छन्दों में 
पुरा हुंआ है । इसमें लोक जीवन के आचार-विचार, संस्कार-विशवास, शकुन-अपशकुन 
आदि का चित्रण बड़े ही स्वाभाविक ढंग से हुआ. है । इस काव्य का काव्य पक्ष बड़ा ही 


प्रौढ है । इसमें वियोग श्रृंगार का बड़ा सुन्दर चित्रण मिळता है.। इसकी भाषा राज- > 


स्थानी. है । इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता कें सम्बन्ध में प्रन चिन्ह लगा हुआ है । 

प्रमाल रासो ( आल्ह खण्ड )--इस काव्य के प्रणेता जगनिक चन्देछवंश के राजा 
परमाळ के आश्रित थे । यह प्रसिद्ध वीर गीति काव्य आल्हा खण्ड के नाम से प्रसिद्ध 
है । इसमें महोबा के राजा परमाल के दो बनाफर वंशीय वीर सरदार-आल्हा-ऊदल 


का उनके सुरनखा, लाखन आदि, a बीरा भाइयों के विवा हुए; 11%) गा चण दै ना | 
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परमाळ जितने डरपोक, अशक्त और चरित्रहीन थे, उनकी रानी मल्हना उतनी ही निडर 
वीर-लळना थी । पृथ्वीराज के आक्रमण महोबा पर “निरन्तर हो रहे थे । मल्हता के 
निर्देशन में आल्हा-ऊदळ ने पृथ्वीराज के दाँत खट्टे .कर दिए । मयानक युद्ध में समी 
बीर वीरगति को प्राप्त किए । केवल आल्हा और*उनके पुत्र इन्दळ बच सके । युद्धो- 
परांत दुखी होकर आल्हा केजरीवन चले' गये । 
सम्पूर्ण काव्य आल्हा (.वीर छन्द ) में लिखा गया है ।. इसमें वीर और श्यंगार रस 
का उत्तमं समन्वय दिखायी पड़ता है। इसका रचना काल सम्बत्‌ १२३० माना 'जाता 
' है । सब मिलाकर इसमें ५२ युद्धों और अनेक विवाहों का वर्णन है-। समी वंणेन अति- 
दायोक्ति पूणं हैं । मूलतः यह कन्नौजी माषा में लिखा गया है परन्तु गेय काव्य के कारण 
देश-काल के अनुसारः इसकी भाषा बदलती गयी है। उत्तर भारत में यह बरसात में 
अधिक गाया जाता है । इसमें साहित्यिक सौन्दयं का . अभाव होते. हुए भी शोयं और 
मपृद्खार की सुन्दर .योजना है-- 


बारह वरिस ले कुकुर जीव, ओ सोलद तक जिए, सियार्‌। 

चरस अठारह क्षत्री जीय, आरे जीवन को . धिक्कार | 

उत्साह से भरकर जब नायक रण-्षेत्र में जाने के लिए तैयार होता है तो 
नायिका के मुख से श्वुद्धार की सहज धारा फूट पड़ती है । वह बादल और बदली से 
निवेदन करती है कि इतनी अधिक वर्षा करें कि उसका नायक रण क्षेत्र में न 
जा सके -- : 


कारी बदरिया बहिनी छागा, बद्रा बीरन लगा हसार। 
आज-बरिस जा मोरे कनउजं में, कन्ता एक रेन रहि जाय। 


उत्साह भाव अन्यत्र भी देखिए-- 


` सदा सरैया नहि वन फुले, यारो सदा न सावन होय। 
चढ़ी अवाची ना फिर आवे, इक दिन सरना है सब कोय । 
हम्मीर रासो ¦ शारंगधर )--शारंगधर १४वीं शताब्दी के कवि थे । कवि ने"इसमें 
रणथम्मोर के राजा हम्मीर का यशगान किया है । इसमें हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्ध 
का सजोव चित्रण मिलता है । काव्य की भाषा सवंत्र ओजपूणं है । 


वीरधारा के अन्य कवि--आदिकारीन वीरधारा के अन्य प्रमुख कवि; विद्याधर 
मधुकर भट्ट, केदार, बब्बर, आयंमट्ट, पृथ्वीराज आदि हैं । पृथ्वीराज बीकानेर के 
राजा राजसिंह के भाई थे । इन्होंने श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के प्रणय कथा को लेकर 
'वेली क्रिसन रुक्मिणी री” नामक ग्रन्थ लिखा है। विद्याधर जयचन्द के दरबारी कवि 
थे । इन्होंने जयचन्द की प्रशंसा में कई कविताएँ लिखी; हैँ । भट्ट केदार और मधुकर 


भी जयचन्द के आश्रित कवि थे। इनके यशगान में भट्ट केदार ने. 'जयचन्द प्रका 
- CC-0.Panini kanya Maha Vidyalaya Collgction 


Digitized by Arya Samaj 1७७५७ 3 and eGangotri 


मधुकर ने “जयमयंक, जसचन्द्रिका' को रचना की हे । वब्वर त्रिपुरी के राजा कणं के 
कृवि थे। श्र | पक प 


दो अन्य कवि और काव्य 
( अमीर खुसरो ओर बिद्यापति ) 


. अमीर खुसरो--इनका पुस नाम अबुल. हसन था । इनका जन्म सं० १३१० में 
एटा ज़िले के पटियाली ग्राम में हुआ था । ये निजामुद्दीन. औलिया के शिष्य थे। 
कवि खुसरो का सम्बन्ध खिलजी वंश, तुगलक वंश तथा गुलाम वंद के कई दरबारों 
से रहा है। कवि के साहित्यिक-महत्व का मुळ कारण है कि जिस समय अन्य कवि 
राज्याश्रित रहकर राजाओं के मिथ्या यशगान में लिप्त थे, उस समय खुसरो साहित्य 
की स्वतन्त्र और स्वच्छन्द अभिव्यक्ति कर रहे थे । . इन्होंने किरानुस्सादन मसनवी, 
लैला मजनू, मसनवी शीरी व खुसरो, मसनवी तुगळकनामा, मसनवी अनवर, खालिक 
: वारी आदि ग्रन्थों की रचना की । इनके अ£रिक्त इन्होंने मनोरंजन हेतु कई रचनाएं 
लिखी हैं । इनमें अन्तर्लापिका, वहिर्लापिका, मुकरी, सखुन, पहेलियाँ आदि प्रमुख हैं 1 
इनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण दशंनोय हैं :--- 
(१) पहेली--एक थाळ मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा । 
चारो ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे ॥ . 
| र ( आकाश) 
(२) सखुनः-- (१) सितार क्यों न बजा ? औरत क्यों न नहाई ! 
। न ये ॒ परदा न था। 
(२) पण्डित क्यों पियासा ? गदहा क्यों उदासा? : 
a यक लोटा न था। 
. पण्डित क्यों न नहाया ? घोबिनन क्यों भारी गयी ? 
र घोती न थी। 
(३) झुकरी-भेरा मोसे सिंगार करावत, आगे बेठ के मान वढ़ावत। 
वासे चिक़्कन ना कोड दीसा, ऐ सखि साजन ना सखि सीसा ॥ 
(४) दोहा (१) गोरी सोवे सेज पर, सुख परडारे केंस | 
चळ खुसरो घर आपने, रेन भई चहुँ देस ॥ 
` ` (२) खुसरो रेन सुहाग की, जागी पी के संग। 
तन मेरो मन पीड को, दोड भये इक रंग ॥ ` 
खुसरो खड़ी वोळो के आदि कबि हैं । इन्होंने अपभ्रंश और डिंगल के स्थान पर 


` जनसाधारण की आाषा का पयोग किया और खड़ी बोली हिन्दी को जन्म दिया। 
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इन्होने एक ओर संग्राम तथा दरवारी विलासिता के बीच में छटपटाते हुए जन-मानस 
को स्वस्थ मनोरंजन दिया.तो दूसरी ओर उन्होंने रचनाओं में संगीत की विभिन्न 
' शैलियों को जन्म दिया । इन्होंने देशभाषा में कविता लिखकर मुसलमानों को हिन्दी 
की ओर आकपित किया और इस कार्य से हिन्दू-मुसळमानों कौ एकता का प्रयास किया । 
इसी कारण खुसरो आदिकालीन कवियों में उच्चतम स्थान के अधिकारी हैं । 
विद्यापति 
“अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिळ विद्यापति का जन्म .सं० १४०७ में दरमंगा 
जिले के विसवी ग्राम में हुआ था । इनके पिता गणपति ठाकुर सरस्वती के प्रसिद्ध 
-आराधक थे । सम्बत्‌ १४५७ की कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को इनका स्वगंवास , हुआ 
था । संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करके ये स्थायी रूप से दरमंगा.राजदरबार में रहने लगे 
थे। यहाँ इनको शिव सिंह, लक्ष्मी देवी, नरसिंह देव; कीति सिंह आदि का संरक्षण 
बरावर मिलता रहा । 

रचनाएं--इनकी रचनाएँ तीन भाषाओं में मिलती हैं-- 

(१) संस्कृत - गंगा वावयावली, शैवसवंस्व , पुराण संग्रह, भू-परिक्रमा, दुर्गा भक्ति, 
तरंगिणी आदि । ये रचनाएं कवि की धर्म भावना व्यक्त करती है । 

(२) अपभ्रंश- कीतिलता और. कीति पताका अपभ्रंश की रचनाएँ हैं । 'कीति- 
लता” में कवि ने तिरहुत के राजा कीति सिह के युद्धों और उनके शौय का वर्णन 
किया है । कीति पताका में शिव सिह का यशगान है । 

(३) सेथिली--इस भाषा में 'पदावली' की रचना की गई है। इस काव्य की. 
भाषा के सम्वन्ध में कवि ने स्वयं लिखा है: :- र 

`, बाळचन्द विज्जावइ भाषा, दुहु नाहि छागइ दुज्जन हवासा । 

ओ परमेसर हरि सिर सोहइ, ईणिच्चइ नाअर मन मोदइृइ ।. 

विद्यापति का काव्य गौरव उनकी पदावली पर निमंर है । इनके गीतों पर मुग्ध 
होकर बंगला भाषा-भाषी इन्हें बंगला और हिन्दी भाषा-भाषी इन्हें हिन्दी का -कवि 
मानते हैं । विद्वान इनके सम्बन्ध में कई प्रश्‍नवाचक चिह्न गाते हॅ-- 

(१) विद्यापति वैष्णव थे अथवा शेव । 

(२) विद्यापति श्युंगारी कवि थे अथवा भक्त कवि । 

अधिकांश विद्वान इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं । 'डॉ० रामकुमार वर्मा तो यहाँ 
तक कहते हैं-- - 

“'बिद्यापतिःके वाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वयः संधि में इश्वर से संधि 
कहाँ” । सद्यस्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में सक्तिसार कहाँ ? उनको 
कबिता विलास की. सामग्री है । उपासना की साधना नहीं । उससे हृदय मतवाळा हो 


सकता है, शांत नहीं । 
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प्रश्‍न १७--आदिकाल (वोरगाया कार) की प्रमुख प्रवृत्तियो एवं ` विशेषताओं पर 


` ` प्रकाश डालते हुए इस काल को प्रमुंख रचनाओं फा उल्लेख कीजिये । 


अथवा र 

प्रशन १८--आदिकाल का साहित्यिक मूल्यांकन करते हुए उसकी प्रवृत्तियों का 
उल्लेख कोजिए । 

उत्तर- वीर गाथा काल का साहित्य राजनीतिक- दृष्टि से पतनोन्मुख, सामाजिक, 

इष्टि से दीन-हीन तथा धार्मिक दृष्टि से असंतुलित है । इस काल के साहित्य को निम्न 


* लिखित विद्येषताएँ हैं-- _ 


(१) आभ्रयदाताओं की प्रशंसा--इस काल के कवियों ने अपने-अपने आश्रयदाताओं 
की बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा की है। अपने अ श्रयदाताओं को ऊंचा दिखाने के लिए विरो- 


कः ४, . धियों को नीचा दिखाना इनका परम धमं था । इन कवियों ने अपने आश्रय दाताओं 


को पराजित कायरं आदि नहीं दिखाया है । स्वणं मुद्रा के लोभ में इन कवियों ने इन 
राजाओं का झुठा यशगान किया है । परिणामतः इस काळ का साहित्य स्तुति परक हो 
गया है। 


(२) ऐतिहासिकता का प्रभाव--इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित नायकों ' 


को छिया गया है किन्तु उनका.वर्णन ऐतिहासिक नहीं है । इनके कार्य-कलापों की 
तिथियाँ इतिहास से.मेल नहीं खाती । इनंमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता 
है । इनमें कवियों ने कल्पना औरं अतिरंजना का समिश्रण किया है । 


(३) संदिग्ध रचनाये-इस काळ की रचनाओं की प्रामणिकदा संदिग्ध दे । ० 
भाषा-शेली और विषयवस्तु की दृष्टि से कई रचनाओं में व्यापंक परिवर्तन मिलता है ।- 


लगता है, इन पुस्तकों में शताब्दियों तक परिवर्तन होने के कारण इनका वर्तमान स्वरूप 
संदिग्ध बन गया है । 


(४) युद्धों का सजीव. वणंन--इन ग्रन्थों का मुख्य विषय युद्धों का वर्णन है। ये 


` युद्ध वर्णेन अत्यन्त संजीव हैं । क्योंकि ये कवि राजाओं के साथ युद्ध भूमि में एक सैनिक ' 


की तरह भाग लेने वाले होते थे । 
(५) संकुचित राष्ट्रीयता--इस काल की रचनाओं. में राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव हे । 


` इस काळ के कवियों के आश्रय दाता ही उनकी राष्ट्रोयता थे । राजाओं ने भी अपने. 
. सौ-पचास ग्रामों को राष्ट्र समंझ रखा था । यह देश का दुर्भाग्य था । राजाओं का 


आपसी संघषं ही राष्ट्रीयता के अमाव का प्रतीक है । . 
(६) बोर तथा श्दरग्रार'रस-इन वीर गाथाओं,में वीर तथा श्यृंगार रस का अच्छा 


सन्वय,दिखाई पड़ता है। उस समय बाल से लेकर वृद्ध तक में युद्ध का उत्साह था ॥ 


उस समय प्रचलित था--- 
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बारह बरस तक कुकुर जीएं और तेरह तक जीए सियार । 

बरस अठारह क्षत्री जीए, आगे जीवन . कों चिक्कार ॥ | 

युद्धो का कारण प्रायः सुन्दरियाँ -होती थीं । अतः उका नख-शिख वर्णन करके 
राजाओं के मन में प्रेम जगाया जाता था । इस समय का म्हंगार वासना से ऊपर नहीं 
उठ पाया है । 

(७) जन-जीवन के चित्रण का अभाव--इन चारण कवियों ने अपने आश्रय दाताओं 
की झठी प्रशंसा में जन-जीवन को भुला दिया है। ; 

(८) काव्य के दो रूप-- इस काल में मुक्तक तथा प्रवन्ध दोतों प्रकार की रचनाएँ 
मिलती हैं । जैन साहित्य में चरित साहित्य, पुराण साहित्य, रामकाव्य, कष्ण 
काव्य, रोमांटिक काव्य अधिक मिलते हैं । लोक-साहित्य गीति शैली में लिखे रंये हैं । | 

(९) विविध छन्दों के प्रयोग--छन्दों की विविधता के लिये यह काळ सर्वोपरि है । 
दोहा, रोला, तोटक, तोमर, . याथा, गाहा, पद्धरि, आर्या आदि इस काळ के प्रसिद्ध 
छंद हैं । ये छंद प्रयोग चमत्कार प्रदशन से युक्त हैं । > 

(१०) भाषा--इस काल की मुख्य भाषा डिगल भाषा है । यह भाषा राजस्थान 
को उस समय साहित्यिक भाषा थी । कुछ लोग इस भाषा को अपञ्रंश भाषा कहते 
हैं। जैन साहित्य पश्चिमी अपभ्रंश और सिद्ध साहित्य पूर्वी अपभ्रंश. में लिखा गया 
है। वीर काव्य डिगल-पिंगळ में लिखे गये हैं ॥ लौकिक काव्य पिगल और खड़ी बोली 
की ओर उन्मुख हैं ॥ _ 

(११) अन्तविरोध - आदिकाल अन्तविरोध, मतभेद और विभिन्नताओं का काळ 
है। इसमें पूव और पश्चिम का भी भेद है । - पश्‍चिम का साहित्य रूढ़िंगत है । ड्समें 
राजाओं की झूठी प्रशंसा है, शछुंगारिकता रचनाओं में घोली गई है और मिथ्या नैति- 
कता का प्रचार किया गया है । पूर्वे का साहित्य इसके विपरीत है। इसमें रूढ़ियों 
का विरोध है, ब्राह्मणवाद और जाति भेद पर प्रहार है। इस काळ के एक ही कवि 
` के एक ही काव्य में अन्तविरोध खोजा जा सकता है । “विद्यापति शंव भी हैं और वेष्णव 

भी । वह भक्त हैं तो श्वद्धारी कवि भी 1 है 

(१२, रासक होली को प्रधानता--आदिकाल में जितने भी काव्य मिलते हैं उनमें 
अधिकांश की शैली 'रासक शेली' है । “रासक? गेय रूपक को कहते हैं। इन्हें ताल- . 
लय के अनुसार नाच-नाच करः गाया जाता है । इन्हे प्रनोत्तर या दोव्यक्तियो के _ 
वार्तालाप में भी लिखा जाता है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, कोतिलता, बाहु 
बलिरास आदि में इसी शैली का प्रयोग है । इस काळ के रचना ग्रन्थों में 'रासो' 
जुड़ा हुआं मिलता है । 

(१३) प्रकृति चित्रण--इस काल में आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रकृति 
चित्रण मिलता है ।. नदियों, पव॑तों, नगरों, प्रभात, सध्या आदि का इन रचनाओं भें 


. सुन्दर चित्र मिलते हैं । इन चित्रों में. स्वामाविकता का प्रायः सवंत्र अभाव है । ७. 
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- भक्ति-कार ( पूर्व मध्यकाल ) 

( सभ्वत्‌ १३७५-१७००) 

प्रन १९--हिन्दी भक्ति साहित्य का उद्भव बताते हुए उसके निर्माण में सहायक 
परिस्थितियों का महत्व. बताइए । 

अथवा ` 

प्रश्‍न २०--हिन्दी भक्ति साहित्य के निर्माण में उस काल की परिस्थितियां कहाँ 
तक उत्तरदायी हैं । स्पष्ट कीजिए. 

प्रश्‍न २१--भक्तिकाल का परिचय देते हुए उसको परिस्थितियों का उल्लेखन कीजिए । 

हिन्दी साहित्य में भक्ति-धारा यद्यपि समयानुकूल परिवर्तित हुई तथापि उसका 


„५. मूल आधार संस्कृत ग्रन्थों में वर्णित भक्ति पद्धति है । हिन्दी साहित्य के उदगम्‌ के पूवं . 


से ही समाज ने ज्ञान, कमं और-भक्ति के रहस्य और समन्वय को भली प्रकार समझ 
लिया था । पुराण, श्रीमद्भागवत गीता आदि ग्रन्थों में भक्ति का महत्व व्यापक रूप 
में. चित्रित था । शंकर मत के अनुसार “ब्रह्म सत्यम्‌ जगत मिथ्या' का व्यापक प्रचार-प्रसार 
“था । ज्ञान द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपाय कई दशंनों में चित्रित था । शास्त्रों में बताया 
गया है कि भक्ति सम्बन्धी कार्य-कलाप केवल चित्त शुद्धि के साधन मात्र हैं। शंकर 
मत ने ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों बताया है । यही बात आगे चलकर भक्ति 
साहित्य में सगुण और निर्गुण धारा के रूप में प्रवाहित हुई । कवीर, जायसी आदि 


कवियों ने ज्ञान को महत्व देकर ईदवर को निर्गुण बताया । दुसरी ओर सूर और तुलसी . 


ने सगुण में राम और कृष्ण को महत्व देकर इनसे सम्बन्धितं हिन्दी साहित्य को अनुपम 
काव्य सम्पत्ति प्रदान की । 


चौदहवीं शताब्दी के अन्त में वीर काव्यो की परम्परा क्षीण होने लगी, और उनके 


स्थान पर वैराग्य और भक्ति भावना का समावेश होने ,छगा था। इस समय तक ' 


मुसलमानों का द्यासन स्थापित हो गया था । राजपूत अपने अन्धे स्वाभिमान, अदूर- 


ˆ दशिता आदि के कारण पूर्णतः पराजित हो चुके थे । ऐसी स्थिति में यश गायक किसका 


यशगान करते, किसकी विजय गाथा. गाते ? 


हिन्दू मुसलमानों के बीच भेद-माव, घृणा, द्वेष और वैमनस्य की भावना बढ़ती ' 
जा-रही थी । मुसलमान आक्रमण कर्ताओं में भयंकर प्रत हिंसा की भावना थी । - 


हिन्दुओं के लिए केवळ दो मागं थे--मुसलमान हो जाना अथवा तलवार के घाट उतर 
जाना ¦ ऐसी स्थिति में निराश और क्षुब्ध हृदय को सान्त्वना देने के लिए भक्ति मावना 


के रास्ते पर चलना आव्यक, हो गया, hs GUN 099 
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रूप से धर्म और भक्ति का प्रचार-प्रसार हुआ । कुछ कवियों ने पारस्परिक द्वेषभाव, 
कर्मं काण्ड, ऊँच-नीच को व्यथं माना और दोनों सम्प्रदायों में एकता का प्रयास किया 1 
कुछ कवियों ने प्रेम पीर के माध्यम से दोनों को निकट लाने का प्रयास किया और कुछ 
ने राम-कृष्ण के माध्यम से जीवन के सरस-मधुर पक्ष का परिचय देकर लोगों में जीवन 
के प्रति अनुराग जुगाया । इस काळ में भारतीय जीवन में जो आध्यात्मिक उत्कषं हुआ, 
उससे इस काल का साहित्य अत्यन्त सशक्त और गौरवपूर्ण बने गया | 


. भक्ति काळ की परिस्थितियाँ. 


(१) राजनीतिक --चौदहवीं शताव्दो के अन्त तक मुसलमान . आक्रान्ताओ ने यहाँ: 
अपनी स्थिति को भली प्रकार हढ़ करे. लिया था । वे केवल आक्रांता छुटेरे न रह कर 
साम्राज्य स्थापना का प्रयत्न करने लगे थे और बड़े-बड़े नगरों में तो उनकी अखण्ड 
शासन सत्ता पूर्णतः स्थिर हो चुकी थी । हिन्दुओं के देव मंदिर गिराये जाने लगे, घमं 
ग्रन्थ जला दिए गये थे । ब्राह्मण, साधु तलवार के घार उतार दिए गये । राजपुतों को 
अद्रदर्शिता, फूट, दम्भ और अहंकार ने उन्हें पूणं परांजय स्वीकार करने के लिए 
विवश और वाध्य कर दिया था। वे अब मुसलमान शासकों की अधीनता स्वीकार 
कर नाम मात्र के राजा कहलाने में ही सन्तोष कर बैठे थे । फलस्वरूप उनके दरबारों 
में रहने वाळे चारण और साठों के वे ओजस्वी वीरगीत आलम्बन के अभाव में स्वतः 
समाप्त हो गये । 


(२) सामाजिक--इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति ने मुसलमानों को स्वभावतः 
एक जातीय श्रेष्ठता.तथा शासकीय मनोवृत्ति प्रदान की । पहले से ही मजहबी जिहाद 
के जोश में अन्धे मुसलमान अव हिन्दुओं पर अधिकार-मद से बेहोश होकर अन्धाधुंध 
अत्याचार करने लगे। हिन्दुओं पर “जजिया' नाम का कर लगाया गया । वह मानों उन्हें . 
उनके हिन्दू होने का दण्ड दिया जाता था। ऐसी स्थिति में हिन्दू निष्फल क्रोध और 
घृणा से अभिभूत होकर मुसलमानों को विजातीय म्लेक्ष आदि कृह कर अपनी जातीय 
श्रेष्ठता के कल्पित गवं की पुति करने लगे थे । पारस्परिक द्वेष, कलह, ऊंच-नीच के 
. भेद-भाव, रूढ़ियों और अन्थविष्वासो से तत्कालीन हिन्दू समाज आक्रांत था। कई 
मुसलमान शासकों ने राजनीतिक चाळ चलकर हिन्दू राजाओं के साथ रोटी-बेटी का | 

* सम्बन्ध स्थापित कर छिया था। विलासी शासकों और अधिकारियों से त्राण पाने के 
` लिए समाज में परदा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन हो रहा था | धमं के नाम पर केवळ 
` पालण्ड और आइम्बरपूण कर्मकाण्ड का बोलबाला था । रक्त शुद्धि तथा वंश को पविः 

रता के विचार से हिन्दुओं ने अपने खान-पान, रहन सहन आदि के नियमों को अत्यन्त 
जटिल और कठोर बना दिया था।. नारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय और उपेक्षापूण 
हो गई थी । एक ओर मायाविनो और 'नरक का द्वार' कह कर उसे लाडिछत किया 
जाता था तो दूसरी ओर केवळ विलासिता की पूर्तिका साधन मात्र कह कर उसे 
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पुरुष की. उपभोग्य वस्तु मात्र माना जाता था । निम्न वर्ग के हिन्दू नरक तुल्य जीवन । 
~ व्यतीत करने को विवश थे । समाज में भीतर क्रांति और असंतोष की आग सुरूग रही | 
थी। भक्ति काल के साहित्य पर इन सामाजिक परिस्थितियों का बड़ा स्पष्ट प्रभाव | 
लक्षित होता है । 


धामिक - घामिक इष्टि से उस काल में दो प्रवृत्तियों की अति दिखलाई पड़ती । 
है । एक ओर प्राचीन सिद्धों और नाथों के 'खण्डनात्मक तथा साम्प्रदायिक योगमार्गी | 
विधानों की प्रबळता थी तो दूसरी.ओर धमं के रूढ़ि बद्ध नाना जटिल कर्मकाण्डों 
की । वेद ब्राह्मण कमंकाण, पूजा-पाठ तीथं भ्रमण का विरोध कर थे। इनका कहना | 
था कि ज्ञान और -अन्त साधना से ही मोक्ष मिल सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ ' 
विचारशील संत धमं को इन दोनों प्रकार को अतियों से मुक्त करके सरळ, सहज एवं 
सामान्य जन-सुरूम रूप देने के लिए भी प्रयत्नशील थे । 


प्रन २२--भक्ति कांल का सामान्य परिचय देकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश 
_ डालिए। 


प्रश्‍न २३--भक्ति फाल की विभिन्न शाखाओं का उल्लेख करते हुए उसको मुख्य । 


जिन कवियों ने ब्रह्म को निर्गुण-निराकार बताकर साहित्य में उसकी चर्चा की और 

इस रूप को आधार मानकर साहित्य सूजन किया उन्हें निर्गुण धारा का कवि कहा 

. कहा गया | जिन कवियों ने ईश्वर के सगुणात्मक स्वरूप की कल्पना करके साहित्य 

में उसे चित्रित किया, उन्हें सगुण धारा का कवि कहा गया । इस प्रकार इस काल'के 

कुछ कवि ईश्वर को सगुण और कुछ निर्गुण मानते थे । निर्गुण धारा भी दो शाखाओं 

में विभक्त हो गयी। जो लोग ज्ञान को महत्व देते थे, उन्हें ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि 

और जो लोग प्रेम को महत्व देते थे और ईश्वर को पाने का माध्यम प्रेम मानते थे | 

चे प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहलाये । ज्ञानाश्रयी शाखार्मे कबीर, रैदास, दादूदयाल, | 
मूळूक दास आदि प्रमुख हैं । प्रेमाश्रयी शाखा में सभी सूफी कवि हैं। ये प्रायः जाति 


* से मुसलमान हैं । इनमें जायसी मंझन, उस्मान आदि प्र l 
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विशेषताएं बताइये । 
भक्ति काळ का परिचय 
| फू | | 
निर्गुण धारा " सगुण धारा । 
| E 
ज्ञानमार्गी शाखा प्रेममार्गी शाखा रामभक्ति शाखा 'कृष्णभक्ति शाखा | | 
{ संतमत ) ( सूफी मत ) | 
| 
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“सगुण भक्ति धारा में भी दो झाखायें हुई । कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य 
धारा । जिन कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कथा नायक बनाकर अपनी भक्ति 
भावना व्यक्त की, उनमें तुळसी सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण धारा के कवियों में अष्टछाप क्रे कवियों 
के अतिरिक्त रहीम, रसंखानि,: मीरा आदि उल्लेखनीय हैं । अष्टछाप में बल्लमाचाये _ 
के आठ शिष्य सूरदास, नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास चतुर्मुजदास 
छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी थे । इनमें सूरदास का काव्य वेभव सर्वश्रेष्ठ हैं । 

भक्तिकाळ की सामान्य बिशेषताएँ 
१. नाम का सहर्ब--कीर्तन, भजन आदि के रूप में भगवान का गुण कीतंन सभी 
शाखा के कवियों में पाया जाता है । सभो कवियों ने अपने-अपने इष्ट देव के नाम का - 
स्मरण किया है । गोस्वामी तुलसीदास तो नाम को राम से भी बड़ा मानते हैं-- 
“पोरें मत .बड़ नाम दुहू ते। 
' जेहि किए जग निज बळ बूते ।' 
कबीर कहते हैं-- 
; हरिनाम सुमिरि, पछितायेगा ।' 
इसी प्रकार जायसी भी कहते हे:-- 
| सुमिरौ आदि नाम कंरतारू। 
२. गुरु का सहत्व--इस काल में गुरु का महत्व ईश्‍वर के समान या उससे बढ़कर 
बताया गया है। कबीर गुरु को ईश्वर से बड़ा वताते हैं:-- ` 
` गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागों पाय । 
| बलिदारी गुरु आपनो, गोविन्द दियो वताय । 
` जायसी लिखते हैं; -- 
बिजु गुरु जगत को निरशुन पावा । 
तुलसीदास जी कहते हूः. 
बंदहु गुरु पद्‌ कंज, छुपा सिंधु नर रूप हरि 1 
इसी प्रकार सूरदास जी भी मानते हें :-- 
'श्री नख चन्द्र छटा बिनु, सब जग मांहि अंघेरो । 

* ३, सक्ति भावना की प्रधानता--सभी कवियों में भक्ति भावना की प्रधानता है। , 

कबीर ने तो यहाँ तक कहा है-- 
हरि भक्ति जाने विना, बूड़ि सुआ संसार!” _ 
सूर-तुळसी का सम्पूण साहित्य भक्ति प्रधान है । 
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४ आडम्बर का विरोध--सभी भक्ति कवियों ने वाह्य आडम्वरों का विरोध किया 
है । कबीर के शब्दों में 


जप साला छापा तिळक, सरे न. एको काम ।' 


५. समन्वय को भावना--भक्ति काल के साहित्य में धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक . 


आदि समी क्षेत्रों में समन्वय की प्रवृत्ति.मिलती' है । तुलसी में तो समन्वय की विराट 
चेष्टा निहित है। भक्ति-ज्ञान-दर्शन के साथ-साथ भाषा-शेळी एवं सगुण और निर्गुण में 
में भी तुलसी ने समन्वय की चेष्टा की है । 


६. नर काव्य का अभाव--इस काल में जितने भी काव्य लिखे गये हैं, सभी ' 
` ईदवरीय हैं । किसी व्यक्ति पर काव्य लिखने का इस कारू में कोई प्रयास नहीं किया 


गया है । इस प्रकार ये समी रचनाएँ आध्यात्मिक कोटि की हैं । 

. ७, विनस्रता--इन कवियों ने भगवत्‌ प्राप्ति के लिए नम्रता को आवश्यक 
बताया है:-- » प 
“आमु मोरे अवगुन चित न घरो। 


८--विज्ञासी जीवन का त्याग -सभी कवियों ने- विलासी जीवन के त्याग का मार्ग 
बताया है । 

६--दरबारी प्रवृत्ति का अभाव--जायसी के अतिरिक्त अन्य कोई कवि कभी किसी 
राज्याश्रय में नहीं रहा । ये कवि राज्याश्रय से मुक्त रहकर स्वतंत्र रचना करते थे । 

१०--काव्यररूप--इस काल के कृष्णमार्गी तथा . ज्ञानमार्गी कवियों ने मुक्तक 


_ काव्य रचना की है । इसके विपरीत प्रेममार्गी तथा राममार्गी कवियों ने मुक्तक और 
` प्रबंध “दोनों.प्रकार के काव्यों की रचना की है । * 


११--भाषा की विविधता-भाषा की विविधता इस कारू की प्रधान विशेषता है! 

१२--विविध छत्द--इस काळ के कवियों ने मुक्तक, गेय, पद, दोहा, चोपाई 
सोरठा, सवैया आदि विविध छन्दों का प्रयोग किया है । 

१३--रस --इस काल का प्रधान रस शांत रस है। 

१४--इस काल की कविता में आदशंवाद की प्रधानता हैं । मानव में वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ की भावना भरी गई है । 


दीजिए। 
अथवा 


प्रश्‍न २५--संतं निगुण ज्ञानाधयी शाखा का सामान्य परिचय देते हुए इस शाखा 
के साहित्यकारों का उल्लेख कोजि 
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प्रन २४-ज्ञानमार्गी शाखा ( सन्त काव्य धारा ) के कवियों फा संक्षिप्त परिचय | 
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(१) ज्ञानाश्चयी शाखा ( सन्त काव्य धारा )--निर्गृणज्ञान मार्गी मक्तिधारा के 
काव्य के लिए ही परिभाषिक रूप से “सन्त काव्य? शब्द का व्यवहार होता है । सन्त 
काव्प के रचयिता सन्त कवि प्रायः निम्न वर्ग के शूद्र कहे जाने वाळे लोग थे । कवीर 


' .जुलाहा, रैदास चमार, सेना नाई, नाभादास डोम, सदन कसाई, नामदेव दर्जी के घर पळे ' 


या जन्मे मे। इन्हें उच्च” वर्ग के हिन्दुओं के द्वारा किये जाने वाले दुव्यंबहारों तथा 
अत्याचारों का शिकार ' होना पड़ा था । इसीलिए उनकी साधना में इन सामाजिक 
अत्याचारों की अत्यधिक उग्रं प्रतिक्रिया लक्षित होती है। इन संतों के काव्य 
में भावनाशन्य -घामिक आडम्बरों का निर्मीक खण्डन है। जातिभेद, वर्णव्यवस्था, 
छूआछूत; व्रत-उपवास, रोजा-नमाज, तीर्थ-यात्रा आदि समी बाह्याचारों का उग्र विरोध 
है । घामिक उदारता, सहिष्णुता, मनुष्यमात्र की समानता, सिद्धांतों की अपेक्षा भावना 


- की प्रधानता, अहिसा, गुरुभक्ति, सदाचार, संतोष, सादगी आदि जीवनोपयोगी तत्वों का 


प्रतिपादन है । : 
इस भक्ति आन्दोलन का प्राथमिक श्रेय नामदेव को है । नाथपंथी साधुओं. की परम्परा 


` ने भी इसमें योगदान किया । सं० १४७५ के आस-पास रामानन्द ने काशो में १२ 


शिष्यों को दीक्षा दी, जिनमें कबीर प्रधान थे । अन्य में रेदास, धन्ना, पीपा, भवानन्द 
सुखानन्द, आशानन्द, सुरसुरानन्द, परमानन्द, सेवा और महानन्द मुख्य है । 
कबीर के बाद रैदास का महत्व है । कबीर को मृत्यु के उपरांत संत कमाल, संत ज्ञानी 


संत पद्मनास, जागेदास, जीभादास, भागोदास, धरमदास आदि ने कबीर की मान्यताओं 


` का दूर-दूर तक प्रचार किया । कबीर पंथ के साथ-साथ रैदास पंथ को भी स्थापना 


हुई । काछान्तर में कवीर कें शिष्य दादूदयाल ने दादू पंथ चलाया | सुन्दर दास 
रज्जब, जीवनदास आदि इनके प्रमुख शिष्य हुए. । नानक और मळूकदासं ने मी संत 
काव्य धारा में सहयोग दिया । 

भक्ति के क्षेत्र में इन संतों ने निर्गणोंपासता"पर बल दिया है, क्योंकि उसमें वाह्य 
साधनों की अपेक्षा भावना.की प्रधानता रहती है । आध्यात्मिक क्षेत्र में यद्यपि संत कवियों 
ने निर्गुण ब्रह्म को ही ग्रहण किया है तथापि उपासना के क्षेत्र में निर्गुण ब्रह्म में गुणों का 


-आरोप करना पड़ा है । कबीर ने बार-बार “राम' शब्द का. प्रयोग किया है.। योगमार्गी 
` साधना का सहारा लेने के कारण इनके काव्य में योग सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों को 


अधिकता तथा रहस्यमयी उलटवाँसियों का प्रयोग है । इन संतों ने भगवान के साथ 
माता-पिता, पति-प्रियतम आदि रूपों में आत्मीयता का.सम्बन्ध जोड़ा है। मृत्यु को - 
इन्होंने जीवात्मा-परमात्मा के विवाह की संज्ञा दो है । वास्तव में इस प्रकार के आध्या- 
त्मिक प्रतीकों का प्रयोग संतकाव्य को. शैलीगत विशेषता है । 

ये संतकवि स्वयं अधिक पढ़े लिखे न थे, इसलिए शास्त्रीय चिन्तन अथवा सैद्धान्तिक 


` विवेचनां का इनकी रचनाओं में. अभाव है । इनका ज्ञानमागे इनके आत्मानुभूत सत्य 
का ही दूसरा नाम है ।« इनके ज्ञान का आधार था--विस्तुत और 
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व्यापक सत्पंग । काव्य इनका उद्देश्य नहीं था, केवळ साधन था । अतः इनके 
काव्य का कलापक्ष विकसित नहीं हो सका । इनकी भाषा में एकरूपता का 
अभाव भी इनके अत्यधिक पर्यटन के कांरण ही है । अनेक बोलियों का मिश्रण होने के 
कारण उसे 'सधुककड़ी' कहा जाता है । छन्द-पद्ध ति. इनकी निर्दोष नहीं है । अलंकार 


योजना इनकी कृत्रिम और रूढ़िबद्ध नहीं है 
कबीर--कबीर संत परम्परा के सवं श्रेष्ठ कवि और प्रवतंक माने जाते हैं। इनका 


जन्म सं० १४५५ में एक विधवा ब्राह्मणो के गर्भ से हुआ थां । माता ने लोक लज्जा 
के कारण.पैदा होते ही कबीर को त्याग दिया । नोरू एव नीमा नामक जुलाहे ने इनका 
पालन-पोषण किया । कबीर को स्त्री का नाम लोई था ।॥:कमाळ और कमाली नामक 

| इनकी दो सन्ताने थीं । इन्होंने अपने गुरु रामानन्द से.बड़ी बुद्धिमत्ता से शिक्षा ली थी । 
कबीर बड़े आतमानुभवी, कतंव्यनिष्ठ और सरळ व्यक्ति थे। इन्होंने निष्कपट, 
सरल और पवित्रजीवन व्यतोंत करते का उपदेश दिया तथा छूआछूत, ॐच-नीच, कपट, 
ढोंग और पाखण्ड का निर्मीकतापूवंक खण्डन किया है। कथनी और करनी की 


एकता पर उनका हढ़ विशवास था । “काशी में मरने से मुक्ति होती है! तथा “मगहर. | 


में मरने से गधे की योनि में जन्म मिलता है' आदि पण्डितों के ऊल-जळूल फतवों से | 


उन्हें चिढ थो। इसलिये काशी में उत्पन्न होने पर भी अंत समय ये मगहर में 
जाकर मरे । इनके अक्षिशित होने की बात प्रसिद्ध है । अतः इनकी कविता का कलापक्ष 
विकसित नहीं है। फिर भी ओज, मामिकता और प्रभावशीलता की उसमें कमी 
नहीं है । कवीर के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है -- 
ससि कागद छूयो नहिं, कलम गही नहिं हाथ । 

गुरु को इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है । योग साधना के पारिभाषिक शब्दों- 
इडा,सुषुम्ना, पिंगळा, सहस्त दल कमल, नाद, विन्दु, सुरति आदि का इन्होंने प्रचुर 
प्रयोग किया हैं। निर्गणोपासक होने के कारण. शायद उनके लिए यह आवश्यक भी था | 
* ये हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। इनके रहस्यवाद में मस्तिष्क की 


प्रेरणा अधिक है, हृदय की कम । फिर भी जहाँ इनकी कविता में भावना प्रसंग है, वहाँ 
तीब्र अनुभूति और तन्मयता का बड़ा मार्मिक रूप दिखाई पड़ता है:-- 


नैना अतर आव तू, ज्यों हों नेन झपेड। 
ना मैं देख्यों और कूं, ना तुझ देखण देउं ॥ 
कबीर सत्य के अन्वेषी, निर्भीक तथा स्वतत्र प्रकृति के महात्मा थे । ये जाति-पॉति. 


ऊँचनीच, छूआ-छूत आदि के विरोधी थे । धार्मिक संकीणंता के भी कबीर विरोधी थे :-- . 


(९) कबिरा दुंनिया बावरी, पाथर पूजन जाय | 
> घर की चांकया कोई न पूजे, जाका पीसा खाय ॥ 

(२) कंकड़ पत्थर जोरि के..मसजिद ढई,बनाय । 
ता चढ़ि मुल्ला बाँग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय ॥ : 
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` कबीर रांम का वह स्वरूप सामने रखना चाहते थे, जो हिन्दू मुसलमान दोनों को 
स्वीकार हो । वे कहते हैँ : 
` “कहे कबीर एक राम जपहु रे, हिन्दू तुरक न कोई ।' 
` 'जोव और माया के सम्बन्ध में कवीर के सिद्धान्त हिन्दू धमं के अनुकुल है । 
इनकी दृष्टि में 'कनक कामिनी” माया के रूप हैं -- | र 
“माया के बस जग-जरे, कनक कामिनी छाग ।' 
ज्ञान रूपी आंधी से हो माया रूपी टाटी उड़ायी जा सकती है-- 
“सन्तो भाई आई ज्ञान कोआँघी रे ।' 
इसके उपरांत सर्वत्र ब्रह्म के अलौकिक रूप का दर्शन होता है-- 
जळ में कुम्भ कुम्भ में जळ है, भीतर बाहर पानी।. 
फुट कुम्भ जळ जलहि समाना, यह तथ कहे रियानी ॥. 
कबीर का सम्पूर्ण साहित्य ( बानी ) “बीजक' में संग्रहित है । इसके रमैनी, साखी, 
और सवद तीन भाग हैं । इनके साहित्य में इनका स्वतन्त्र और फक्कड व्यक्तित्व. सर्वत्र 
उमरा सा दिखायी पड़ता है । इनकी भाषा पंचमेल खिचडी और सधुक्कडी है । 
रेदास-संत रैदास सं० १४४० के आस-पास मड आडीह ( वाराणसी ) में एक 
-चमार कुळ में पैदा हु थे । इनके पिता का. नाम .राहु और माता का नाम करमा था। 
ये बहुत दिनों तक मृत पशुओं का चमड़ा उघेडने और बेचने का कार्य करते रहे । बाद 
में रामानन्द के शिष्य हो गये । थोड़े ही दिनों में इनका यदा, चारों ओर फैल गया । 
- कहा जाता है कि मीराबाई' और झल्लारानी ने रैदास से ही दोक्षा ग्रहण की थी । 
१२० वषं की अवस्था में सं० १५६० के आस-पास इन्होंने अपना पाथिव शरीर , 
त्याग किया । व्य 
` रचनाएँ--इनकी ३ रचनाएं उपलब्ध है-- (१) रविदास के पद (२) रविदास की 
बानी (३) प्रह्लाद लीला । अंतिम रचना अप्रकाशित है । इनकी कविता एक साधु हृदय 
की कविता है । इनको भाषा पंचमेल खिचड़ी होकर भी अत्यंत सरल है । 
प्रभु जी तुम चन्दन हम पानी । जाकी अंग-अंग वास समानी। 
` प्रभु जी तुम बन घन हम मोरा । जसे -चितबत चन्द चकोरा। 
` प्रमु जी तुम माळी इम बागा । जसे सोनहि” मिळत सुहागा। 
: अभु जी तुम स्वामी हम दासा । ऐसी भक्ति करे रेदासा। 
° इनकी उपासना कमय जीवन के साथ-साथ चलती रही । अन्य संतों की भाँति 
थे उग्र नहीं थे । ४ न 
गुदभानक--छाहौर से दक्षिण-पदिचिम तीस मौल को दूरी पर तरवंडी, ग्राम में 


| नानक जी का जन्म हुआ था। सिक्ख सम्प्रदाय के प्रवतंक नानक देव के पिता का नाम 
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काळ्चन्द्र और माता का नाम तृप्ता था ।. नानक देव बचपन से ही चिन्तन: झील थे 
इनकी पत्नी सुलच्छिनी से श्रीचन्द्र तथा लक्ष्मीचन्द्र नामक दो पूत्र पैदा हुए थे ।.. पत्नी 
शर परिवार से इनक्री विरक्तिं बढ़ती गयी । अन्त में अपने साथी मर्दाना नामक गेये 
क्ले साय इन्होंने घर त्याग दिया । इनके धर्म प्रचार में. मर्दाना ने बड़ा सहयोग प्रदान 
किया । सम्वत्‌ १५९५ की आरिविन शुक्ल १० को इन्होंने अपना पार्थिव शरीर 
त्याग दिया । | 

रचनाएं -इनक्रे पद अन्य गुरुओं की रचनाओं के साथ संग्रहित हैँ। इनकी एक | 


रचना 'जपुजी' ( ३८ छन्द मात्र) को सियखधमं ने बड़ा महत्व दिया है। इनकी | 
` रचनाओं में करुणा, सद्भाव और सरलता भरी है। . | 
भक्ति सम्बन्धी उक्तियाँ हृदयग्राही है -- 


- 


मनकी मनही माँहि रही । प | 
ता हरिभजे न तीरथ सेवे, चोटी काळ गही। ह 
> xX xX | 


नानक कहत मिळन की बिरिया सुमिरत कहा नहीं। | 
` दादू दयाल -दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादूदयाळ का जन्म .सं० १६०१ की | 
"-फाल्गुन शुक्ल ८ को अहमदाबाद में हुआ था। ये.जाति के धुनिया मुसलमान थे। 
१८ वपं की अवस्था में ब्रह्मानन्द नामक महात्मा से शिक्षा लेकर ये स्थायी रूप से | 
सांभर ( जयपुर राज्य ) में आकर रहने लगे, इसी राज्य में नराणा ग्राम में इन्होंने 
अपनी अंतिम लीला सम्वत्‌ १६६० की ज्येष्ठ कृष्ण ८ को समाप्त की । इनके सैकड़ों | 
शिष्य थे, जिनमें ५२ प्रमुख हैं। | | 
` रचनाएँ -दादू दयाल ने हिन्दी जगत को सहस्त्रों साखियाँ, बानियाँ और पद दिए | 
हैं। इनके पदों और साखियों को इनके दो शिष्यों ने “पदों और साखियों' नाम से | 
संग्रहित किया है। रज्जव ने 'अंग वधू? नामक इनका एक संग्रह प्रस्तुत किया है । इसी 
के आधार पर नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से १६२३ साखियों और-४४५ पदों 
. ` का संग्रह किया गया । पं० परशुराम चतुर्वेदी के सम्पादन में .इनका प्रामाणिक ग्रन्थ 
नागरी प्रचारिणी सभा नेः प्रकाशित किया है। 
दादू का हृदय प्रेम, सहानुभूति से भरा पड़ा. है । वह ईश्वर को भी प्रेम का प्रतीक | 
मानते हैं। प्रेम ही ईश्वर की जाति हैं, उसकी सत्ता है,. उसका रंग है। अतः जीवत 
में प्रेम का ही माग स्वीकार करो । इनकी प्रेम व्यंजना में विरह की भी नाना दशाएँ 
चित्रित हैं । दादू की विरहिणी का एक उदाहरण देखिए -- 
> अजहुँन निकसे प्राण कठोर । र र 
दरसन बिना बहुत दिन -बीते, सुन्दर प्रीतम मोर। 


x 
दादू” ऐसी, आतुर, ,विउहिणि, ,. शैसे...चुन्दे चकोर। 
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इनकी कविताओं में अलंकारों का स्वांभाविक प्रयोग है । इनकी झापा राजस्थानी 


८ है । कहीं-कहीं पंजाबी, फारसी के भी शब्द मिळते हैं । - 


नामदेव---इनका जन्म सम्बत्‌ १३२७ में सतांरा जिले के नरसी ग्राम में ` दामा सेठ 


` क्के घर हुआ था। इनके गुरु बिसोवा खेचर हैं । संत ज्ञानेश्‍वर, संत चोखा मेला और 


संत सामन्ता माली से इनकी गहरी मित्रता थी । संतों के साथ के - देशाटन करते रहे । . 
सं० १४०७ में इनकी मृत्यु हो गयी । ५ ८ 
“आदि ग्रन्थ' में इनके ६१ पद संग्रहित हैं। एक मराठी संग्रह में इनके १०२ 
प्रद मिलते हैं किन्तु. इनको कोई समग्र रचना नहीं मिळती । इनका एक पद देखिए-- 
भले पधारे लम्बक नाथ । र 
` चरती पाँव स्वर्ग ळौं माथा, जोजन भर लांबे हाथ । 
सिव सनकादिक पार न पावे, अनगिन साज सजाये साथ । 
नामदेव के तुमहीं स्वामी, कीज प्रभु जी मोहि सनाथ ॥ 
रज्जब:--रज्जव जाति के पठान थे । इनका जन्म सं० १६२४ में सांगानेर - 
६ राजस्थान ) में हुआ था । २० वर्ष की अवस्था में ये दादू के शिष्य हुए थे। वाणी: 
और 'सर्वगी” इनकी रचनाएँ वतायी जाती हैं। इनकी रचनाओं में गुर गरिमा, ज्ञान 


| ` गरिमा और निरंजन गरिमा का अच्छा. चित्रण मिलता है । इनकी पिंगल भाषा खड़ी 


बोली की और उन्मुख है-- ' 
संतो मगन भया मन मेरा | 2 के 
अहनिस सदा एक रस छागा, दिया दरीबे.डेरा । 
न > > x 
जन रज्जब. तन सन दै लीया,*दोय धणी का चेरा । 
सुन्दरदासः-सुन्दर दास सन्त परम्परा के सच्चे कवि हैं । अन्य लोग साधु अधिक हैं, _ 
कवि कम । इनका जन्म सं० १६५३ में धौंसा ( राजस्थान' ) में हुआ था | इनके पिता 
का नाम परमानन्द और माता०का नाम सती था । ६ वषं की अवस्था से ही ये अपने 
गुरु दादू दायळ के पास रहने लगे थे । गुरु की मृत्यु के उपरांत ये अपने माता-पिता के 
पास चले गए । काछान्तर में ये काशी आ गये.और ३० वषं तक वेदान्त, योग-ज्ञान, 
साहित्य आदि का अध्ययन किया । इनकी मृत्यु सं १७४६ में साँगानेर ( राजस्थान )- 
में हुई । इनके शिष्यो ने ज्ञान मार्गी परम्परा को आगे बढ़ाया ।. 
रचनाएँ:--इनकी ४२ रचनाएँ बतायी जाती हैं। इनमें ज्ञान-समुद्र, सर्वागयोग, 
पंचेन्द्रि चरित्र, सुखसमाधि, स्वप्न प्रबोध, गुरु सम्प्रदाय, गुरु ` महिमा आदि विशेष | 
प्रसिद्ध हैँ । पदों और साखियों के अतिरिक्त इन्होंने कवित्त और सवैया छन्द भी लिखा: 


~ 


` है । इनकी रचनाओं में गूढ़ ज्ञान के साथ-साथ काव्यमयता भी भरी पड़ी है । इनको 
- भाषा पिंगल और शेली सरस साहित्यिक है । RS 
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पिता का नाम सुन्दर दास था । इनकी माता इनसे असंतुष्ट रहती थी । क्योंकि दुनिया- । 
दारी में ये कच्चे थे । इनकी दो रचनाएं--'रस॒ खास” और “ज्ञान वोध' हैं। इनकी 

भाषा विशुद्ध और सुव्यवस्थित है । इनकी कहावतें घर-घर प्रचलित हैं-- | 

अजगर “करे न चाकरी, पंछी करे न काम | | 

दास मळूका कहि गये, सबके दाता राम। 

धरमदास'--धरमदास कबीर के समसामयिक थे। ये जाति के बनिया थे | कबीर | 

के प्रभाव में आने के पूर्व ये मति पूजक थे। कवीर का उपदेश सुनकंर ये निगुण | 

| 

| 


1 
। 
मळूकदासः--इनका जन्म इलाहाबाद जिले में कड़ा नामक ग्राम में हुआ था । | 
| 


“ सम्प्रदाय को स्वीकार किये । कबीर की मृत्यु के बाद ये उनकी गद्दी पर बैठे। सत्संग 
द्वारा ही इन्हें ज्ञान प्रास हुआ था । १६ वीं शताव्दी के आरम्भ में इन्होंने  'कवीर 
वाणी! का संग्रह किया । | 

सहजो बाईः--इनका जन्म दिल्ली के एक प्रतिष्ठित वैश्य. परिवार में हुआ था॥ | 
ये संत चरणदास की शिष्या थी । इनकी रचनाओं में गीति काव्य की विशेषताएं हैं। | 
अन्य सन्त कवियों की भाँति इन्होंने भी सामाजिक विषमता का विरोध किया है-- 
बड़ा न जाने पाइये, साहब के दरबार । र 
द्वारे हो सूँ छागि है, 'संहजो' मोटी मार । 
अस्य कवि:--इन कवियों के अतिरिक्त दया बाई, जग जीवनदास, तुलसी साहब, 
गोविन्द साहब, भीखा साहव, इन्द्राबाई आदि कवियों ने भी अपनी अमृत वाणी से 
हिन्दी काव्य की श्रीवृद्धि की है । 
प्रश्‍न २६ --ज्ञान मार्गी धारा ( संत काव्य ) की सामान्य. विशेषताएं लिंखिएं। 
(१) निजी धामिक-दाश|निक सिद्धान्तो का अभाव--संत साहित्य में निजी सिद्धान्तों 
का अभाव है.। ब्रह्म, जीव, माया, संसार आदि के सम्बन्ध में इन कवियों ने जिन बातों 
का वर्णन किया है, वे पूवंवर्ती आचार्यों और कवियों की देन हैं । 
| 


| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

j 

3 
- (२) आचार पक्ष की प्रधानता--संत कंवियों ने अपने काव्यो में असंयम, अना- 
चार और आडम्बर को घृणास्पद बताया है । इनमें खान-पान, आचार-विचार, शुद्धता 
` और सदाचार को विशेष महत्व दिया गया है । इनकी सहज साधना, संहज आचारों को 
पालन करने की साधना है । इन्हीं आचारों के आधार पर अनेक पंथ बने हैं। आज 
भारत में नानक पंथ, कबीर पंथ, मलूक पंथ, दादू पंथ, लाळ पंथ चळ रहे हैं। इनमें 

मौलिक एकता है किन्तु आचारों में मतभेद है । 

.(३) गुर के प्रति भद्धा -संत कवियों ने अपनी रचनाओं में गुरु को सबसे ऊँचा | 
स्थान दिया है । . इन्होंने ईश्वर प्राप्ति हेतु सद्गुरु को आवश्यक बताया है । सद्गुरु 
अनंत , प्रकार से शिष्य का उपकार करता है । वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के | 
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सहारे जीव: को ब्रह्म का अलौकिक दरशन कराता है और ब्रह्म में लीन कर 
देता है । : र 
(४) निम्न जाति के कवि--निगु'ण काव्य धारा के अधिकांश कवि निम्न जाति 


` ( अन्त्यज ) में उत्पन्न हैं 1 समाज के निचले स्तर की गिरी जातियों में जंन्म छेने के 


कारण इन्हें ऊँच-नीच सम्बन्धी कटु अनुव था । इन कवियों में कबीर जुलाहा, रेदास 
चमार, सेना नाई, दादू धुनिया, सदन कसाई, नामा दास डोम के घर या तो पले 
या जन्मे थे । टॅ 
(५) सामाजिक कुरीतियों के विरोधी--इन कवियों ने एक स्वर से जाति-पाँति, 
ऊँच-नीच आंदि कुरीतियों का व्यापक पैमाने पर विरोध किया है। इन्हें जाति-पाँति 
का वन्धन किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं था । समाज के निचले स्तर से. आने के 
कारण इन कवियों के लिए ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे बन्द थे । ज्ञान की प्यास बुझाने हेतु 
इन कवियों ने अनेक दरवाजे खटखटाये किन्तु कोई भी पंडित या महात्मा इन्हें दीक्षा 
देने को तैयार नथा। जिन्दगी के कटु. अनुभवों को लेकर ये जीते. रहे और ` 
अवसर पाते ही समाज, धमं और शास्त्र की” कमियों पर हृथौड़ा चलाना प्रारम्भ 
कर दिया । > 
(६) शिक्षा .की कमी--संत कवि अधिक पढे-लिखे नहीं थे । कबीर के सम्बन्ध में 


तो यहाँ तक कहा जाता है-- 5 


'मसि कागद छूयो नहीं, कळंम राही नहि हाथ ।'. 

पंरिणांमत: इन कवियों के ज्ञान का भण्डार, पंडितों, महात्माओं, संतों तया 
स्थान भ्रमण की देन है। इनके काव्य में मन की गुनी, कान की सुनी और आँख को | 
देखी बातों की चर्चा है। : ह 2 

(७) काव्यस्व का अभाव--निर्गुण धारा के कवियों की रचनाओं में भक्ति ओर . 
साधना की उत्तम अभिव्यक्ति हुई है किन्तु काव्य तत्व का उनमें अभाव है । इनमें 
हृदय की सच्ची झलक होने पर मो काव्य-शास्त्र के नियमों का-अभाव है। भाषा, 
शैली, रस, छन्द, अलंकार आदि सन्दर्भों में कबीर आदि के काव्यों को तुलसी-सूर फे ` 
समकक्ष नहीं. रखा जा सकता । काव्य तत्वों के स्थान पर इनमें अटपट बानियाँ, समाज 
के प्रति आक्रोश, ज्ञान गरिमा और निदछल उपदेशात्मकता अधिक है । 


(८) दाशनिकता--इंन कवियों के काव्यों में दाशंनिकता की बहुलता है । ब्रह्म, 
जोव, माया सम्बन्धी इनके विचार वेदान्त दर्शन से अधिक प्रभावित हूँ। जीव का ९ 


. उद्भव ब्रह्म से होता है और उसका अन्त भी ब्रह्म में होता है । ज्ञान तथा गुरु उपदेश 


से जीव माया से मुक्त होता है । माया सर्व व्यापी है-- 22 हसी 
'मायो महा ठगिनि इम जानी ।' 
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ज्ञानं साधना से ही जीव ब्रह्मत्व प्राप्त करता और स्वयं ब्रह्ममय होता 
है। यथा -- 
` - जळ में कुम्भ कुम्भ में जळ है, भीतर बाहर पानी । 
फूट कुम्भ जळ जलहि समाना, यह तथ कहो गियानी॥ 


(९) साधना का स्वरूप--संतः कवियों की साधना ग्रृहस्थ जीवनः के साथ-साथ. 


चलती है। यह निवृत्तिमूलक अन्त: साधना है । इन कवियों ने ब्रह्म को बाहर संसार 
में न खोजकर, अपने अन्तः में खोजा है । 

(१०) अहंभाव --संत कवियों में अहंभाव है । पढ़े-रिखे न होने पर भी इनमें ज्ञान 
का अपूव भण्डार था । अपने ज्ञान पर इन कवियों को गवं था । इसी . ज्ञान से ये कवि 
शास्त्र, पांडितों आदि का डटकर विरोध करते थे । 


SEY GS DSIRE ose oh ca Yh vse 
® 


(११) काव्य रूप निर्गुण धारा का समस्त साहित्य मुक्तक 'रूप में लिखा गया | 


है । इनमें प्रवन्धात्मकृता का अभाव है । अधिकांश रचनाएँ दोहे और पद में लिखी गयी 
` हैं। इन कवियों के अक्खड़ाना ओर मस्तमौला स्वभाव के अनुकूल पद और दोहे छन्द 
हो थे । 
(१२) नाम स्मरण का महत्व--सत कवियों का स्मरण में अहूट विश्‍वास था। वे 
अन्तमुंखी स्मरण को महत्व देकर कहते थे-- . 
. सुमिरन सो मन ळाइये, जैसे नाद कुरंग । 
सुमिरन सच्चे और निइछक हृदय से होना चाहिए । 


(१३) भाषा--संत कवियों की भाषा खिचड़ी या सधुवकड़ी है । ये एक स्थान से 


दुसरे स्थान तक भटक-भटक कर स्थान-स्थान की भाषा को ग्रहण करते रहते थे। 
इस कारण इनका भाषा भण्डार विविधता से भरा था । इनकी सधवकड़ी भाषा अनगढ़ 
और अपरिमाजित है । . कहीं-कहीं गूढ़ ज्ञान के कारण भाषा क्लिष्ट हो गयी. है । किन्तु 
` यह्‌ सत्य है कि इन कवियों का मापा पर जबरदस्त अधिकार है । 


— A 


ग्रेम मार्गी धारा ( सूफी काव्य ) 


डालिए । 
टे अथवा ~ 
प्रश्‍न २८--समार्गी शाखा, के कब्रियो सें जायसी का स्थान बताइये । 


अथवा LR 


- भइन २९--प्रेम मार्गो झञाखा का सामान्य परिचय दीजिए । 
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सूफी परम्परा का आरम्भ--सूफी' शब्द 'सूफ' से बना'है। सूफ का अर्थ है-- 
सफेद ऊन । फारस में जो लोग' सात्विक और आध्यात्मिक जीवन यापन करते थे, वे 
सफेद ऊन धारण करते थे.। लोग इन्हें सूफी कहते थे। कालान्तर में प्रेम-माग से 
ईश्वर उपासना करने वाले मुसलमान साधुओं को सूफी कहा जाने लगा । धीरे-धीरे 
इन उपासकों ने इस्लाम धमं के वाह्य आडम्बर के विरोध में एक सम्प्रदाय चलाया । 
पहले मुसलमानों ने इन्हें काफिर कहा और इन पर अत्याचार भी किया किन्तु इसकी : | 
चेगवती धारा में विरोधी स्वयं बह गये । 

भारत में सूफियों का आगमन मुसलमानों कें साथ हुआ होगा ।' किन्तु इस मत 
का प्रचार सं० १२१२ में ख्वाजा मुईनुद्दौन चिश्ती अजमेरी द्वारा हुआ । चिश्ती सम्प्रदाय 
के सूफियों ने हिन्दी प्रेम-गाथा-धारा को अधिक समृद्ध किया | दाऊद, जायसी, कुतुबन 
मंझन, उसमान आदि इसी सम्प्रदाय के कवि थे। . 

सुफी सिद्धान्त - सूफी मतं के अनुसार ईश्वर इस संसार से परे हैं। संसार में वही 
एक मात्र सत्ता है । यह सत्ता संसार में. भिन्न-भिन्न रूपों में दिखायो पड़ती है । निर्गुण 
ज्रह्म की प्राप्ति प्रम साधना से ही सम्भव हैं। प्रेम साधना की ४ अवस्याऐ हैं:-- 

(क) शरीयत--शरीयत कमं 'काण्ड सह्य है, जिसमें विधि-विधानों का पालन 
किया जाता है । ु 


(ख। तरीकत--यह उपासना की अवस्था है । इस. स्थिति में पहुंच कर जीव ` 


{ बन्दा-) अपने हृदय को शुद्ध करता है और भगवान का घ्याने करता है । 


( ग ) हकोकत--हेकीकत ज्ञान की अवस्था है । इसमें जोव को ईश्वर का सम्यकू 
ज्ञान प्रात हो जाता. है । 

( घ ) भारिफंत--यह प्रेम की अवस्था हे । इस अवस्था में पहुंच कर साधक 
इश्वर की प्रेममयी प्रकृति का अनुसरण करता है और उसमें लीन हो जाता है। इस 
अवस्था में शैतान द्वारा भेजी गयी बाधाऐ भी सामाने आती हैं, परन्तु पीर की झपा 
से सब वाधाएं दूर हो जाती हैं और साधक ईश्वर में लीन हो जाता है । : 


सूफी प्रेम-गाथां धारा के कवि एवं काव्य 

हिन्दी में सूफी काव्य का'श्रारम्म मुल्ला दाऊद की रचना 'चन्दायन' (सं० १४३६) 
से माना जाता है। इसमें लोरिक एवं चन्दा की प्रेम गाथा चित्रित है । चन्दायत के 
उपरांत कुतुबन कृत 'मृगावती' ( सं १५६० ). की रचना हुई। इसमें चन्द्रगिरि के 
राजकुमार एवं कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कहानी है । मंझनकत 
“मथुमाछतो ( सं० १५६० ) में कनेसर के राजकुमार मनोहर और महाराज को 
“राजकुमारी मधुमालतो की प्रेम गाथा चित्रित है । सूफी काव्यों में सबसे महत्वपूर्ण 
कवि जायसी हें । इनको कृति 'पद्मावत' (सं० १५९७) को सूफी काव्यों में सर्वाधिक 
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सम्मान प्राप्त है । इसमें चित्तौड़ के राजा. रत्नसेन और सिंहल की राजकुमारी पद्मावती 
कथा प्रसंग चित्रित किया गया है 1 इन रचनाओं के अतिरिक्त उसमान कृत “चित्रावली,” 
जानकृत 'कनकावती' ( सं०_१६७५ ), 'कामलता' ( सं १६७८ ), मधुकर मालती 
( सं० १६९१ ), और छीता (सं० १६९३), शेख नवीकृत ज्ञान दीप, कासिमशाह इत 

स जवाहर, .और नूर मुहम्मद कृत 'इन्द्रावती' आदि रचनाएँ इस परम्परा को आगे 
बढ़ाती हैं । 

१. चंदायन ( मुल्लादाऊद )-- दाऊद सूफी कवि परम्परा के प्रथम कवि हैं । ये 
डलमऊ (राय बरेली) के निवासी और जैनुल आबदीन के शिष्य थे । दाऊद फिरोज 
शाह के मंत्री खानजहाँ के आश्रय में रहते थे । इनका देहान्त जूनांशाहे के समय में 
हुआ था । | 
चन्दायन (सं० १४३६) सूफी काव्य परम्परा की प्रथम रचना है । इसके 'छोरक- | 
चन्दा' 'चन्दायन' 'लोर कहा” कई नाम हैं । इसमें लोरिक और चन्दा की प्रेम कहानी | 
काव्यवद्ध है । इसका स्वरूप प्रबंघात्मक है। कवि में इसके मार्मिक स्थलों को अच्छी | 
पहचान है । इसमें शगार रस का सुन्दर चित्रण मिलता है । इसकी शेली मसनवी है | 
और इसमें अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी तथा ब्रजभाषा का सुन्दर समन्वय है। ग्रन्थ 7 
का कथा-आधार लौकिक और लक्ष्य ईश्वरीय है | 

: २. मृगावती ( शेख कुतुबन )--सूफी परम्परा के प्रसिद्ध कवि कुतुबन का समय | 
सं० १५३५ से सं १६२० माना जाता हे । ये जौनपुर के .शर्की शासक हुसैन शाह के | 
आश्रित थे । ये चिस्तिया सम्प्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत शेख बुरहान के शिष्य थे । | 

| 
| 


“मृगावती' की रचना सं० १५६० में हुई थी । इसमें चन्द्रगिरि के राजकुमार और कंचन. 
नगर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कहानी है । मृगावती के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर | 
जब वह उसके के पास पहुँचा, वह उड़ गयी । उसे प्राप्त करने के लिए जब वह योगी | 
बनकर इधर-उधर भटक रहा था, उसने रुक्मिणी नामक राजकुमारी को एक राक्षस से 
छुड़ाया और उससे राजकुमार का व्याह हो गया। कुछ दिन उपरांत जब वह पुन 
कंचन नगर पहुंचा, राजा को मृत्यु हो गयी थी और वहाँ मृगावती शासन कर रही थी ॥ 
मृगावती के साथ विवाह करके वहाँ वह १२ वषं तक रहा । छौटते समय रुविमणी को 
२ भी साथ लेकर वह .ग्रृहहगर लोट आया । कालान्तर में आखेट करते समय हाथी से 
गिरकर उसकी मृत्यु हो गयी और उसकी दोनों रानियाँ चिता में सती हो गयीं । यह 
` ग्रन्थ दोहा, चौपाई, सोरठा, अरिल्ल आदि छन्दों में लिखा. गया है । | 


पद्मावत (जायसी)-सूफी परम्परा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मुहम्मद जायसी का जन्म 
सं १५५१ में गाज़ीपुर में हुआ था । पिता की मृत्यु हो जाने पर भूकम्प और्‌ राजनी- . 
तिक उपद्रव के कारण ये. जायस में आकर रहने लगे । यहाँ भी विपत्ति ने साथ नहीं | 
छोड़ा और सभी पुत्र एक-एक करके मृत्यु के मुख में चले गये । शोक से भरकर इन्होंने | 
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अपने आप को ईश्वर की सेवा में अपित कर्‌ दिया । सम्वत्‌ १५९९ में अमेठी फें 
इनकी मृत्यु हुई थी । जायस में रहने के. कारण इनका नाम जायसी पड़ा। ये 
एक आँख के काने और एक कान के वहरे तथा बहुत कुलूप थे'। इनके सम्वन्ध में 


` प्रचलित है— 


(१) “मुहम्मद बाई दिसितजो, एक सरवन इक आँखि 

(२) 'हमहिं हँसेसि कि कुम्भरहि । 

ये निजामुद्दीन औरिया की वंश परम्परा में 'सैयद असरफ के शिष्य थे । 
ये स्वयं एक सिद्ध फकीर थे । . इनकी मृत्यु के उपरान्त अमेठी नरेश ने अपने किले में 
इनकी जो समाधि बनवायी थी, आज भी विद्यमान है । 

रचनाये--इनके लिखे २० ग्रन्य बताये जाते हैं जिनमें केवळ ३ प्राप्त है - पद्मावत, 
अखरावट और आखिरी कलाम | 

(क) पद्मावत-सूफियों को मशनवी झली में लिखा गया यह प्रेमगाथात्मक महाकाव्य 
है । इसकी कथा दो भागों में विभक्त है। आदिं खण्ड से लेकर 'पद्मावती-नागमतीः 
सती खण्ड” तक सत्तावन खण्डों में यह महाकाव्य समाप्त हुआ है | अन्त में एक उपसंहार 
है । ग्रन्थ में अन्योक्ति और समासोक्ति का सहारा लेकर चित्तौड़ नरेश रत्नसेन और 
सिंहल को राजकुमारी पद्मावती की प्रेमकथा चित्रितं है । 

पद्मावती को विवाह योग्य देखकर हिरामन तोता राजा गन्धवं सेन से चर्चा: 
करता है। राजा उसे शत्रु समझकर क्रोध करते हैं। फलतः वह भयभीत होकर माग : 
कर चित्तौड़ चला जाता है। एक. दिन तोता रत्नसेन की रानी नागमती से पद्मावती" ` : 
के सौन्दयं की चर्चा करता है । नागमती उसे मार डालने का आदेश देतो हे । किसी 
तरह तोता बच जाता है । बाद में राजा रत्नसेन भी उसके मुख से पद्मावती के सौन्दर्य 
की कथा सुनकर उसके साथ सिहल द्वीप चले आते हैं। राजा गंधवंसेन से रत्नसेन को 
भयंकर युद्ध करना पड़ता है और अन्त में पद्मावती के साथ उसका विवाह हो जाताः 
है । कुछ दिन वहाँ रहकर राजा रत्नसेन पद्मावती को लेकर चित्तौड़ चले आते हूँ । 

राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण राजा रत्नसेन से नाराज होकर अलाउद्दान से 
मिळता है और पद्मावती के सौन्दयं की प्रशंसा करके चित्तौड़ पर आक्रमण करा देता” 


` है । युद्ध में जीत की आशा न देखकर सुल्तान अलाउद्दीन संधि कर लेता है । परन्तु. 


बाद में धोखा देकर राजा को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है । गोरा-बादल को सहा-- 
यता से पद्मावती राजा रत्नसेन को मुक्त कर लेती है । परन्तु पुतः युद्ध में समी 


~ राजपुतः वीरगति प्राप्त करते हैं और पद्मावती सम्पूर्ण राजपुत वीरागताओं सहित 


चिता में भस्म हो जाती है । 
यह कथा सांसारिक आधार पर कही गयी .है परन्तु मुलत: आध्यात्मिक है। कवि की 
पंक्तियों से यह सिद्ध है-- / 
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-तंन चितउर सन राजा कीन्हा । हिय सिंहल बुधि पद्मिनि चीन्हा। | 
शुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा । बिचु शुरु जगत को निरगुन पावा । 
. नागमती यह दुनिया घंधा। बाँचा सोइ ने यहि चित बन्धा। 
राघब दूत सोई . सेतानू। माया अळाउदीन - सुल्तानू । 
इस कथा की प्रवंधात्मकता जितनी ठोस है, नागमती का बिरह वर्णन उतना ही 
` आमिक । यथा-- ल 
पिय सो कहेउ संदेसड़ा, हे भौरा हे काग! | 
सो धनि विरहे जरि सुई, तेहिक धुंआ हम लाग.। | 
` इस काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोकित- आदि अलेंकारों का सुन्दर | 
"प्रयोग. है । इसकी भाषा ठेठ अबधी है । यह ग्रंथ दोहो और चौपाइयों में लिखा । 
ऱ्गया है । 
(ख) अखरावट--'अखरावट' में वणंमाळा के एक-एक अक्षर को लेकर सूफी सिद्धान्त 
-की बातें चौपाइयों में कही गई हैं । इसमें जीव, ब्रह्म, माया, संसार आदि के सम्बन्ध में | 
-दा्शेनिकःविचार भी चित्रित किए गये हैं । . | 
(ग) आखिरी कलाम - यह एक लघु-आकार की पुस्तक है । इसमें यही बताया गया है 
-कि प्रलय के दिन क्या होगा.? इसमें स्वृ का भी कल्पनामय वर्णन किया गया है । 
` मधुमालती ( मंझन )--सुफो कवि मंझन का जन्म सं० १५५७ के आस-पास 
-अनूपगढ़ नामक स्थान में हुआ था । इन्होंने सं १६०२ में मधुमालती की रचना-की ' 
थी । इस ग्रंथ की एक खण्डित प्रति प्राप्त हुई है। इसमें कनेसर के राजकुमार मनोहर 
-और महारस नगर्‌ की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम और विरह का वर्णन मिलता है । 
-यह ग्रन्थ सुखान्त है । इसका काव्य सौष्ठव बड़ा सुन्दर है । प्रकृति के दृश्यों के माध्यम 
:से आध्यात्मिक प्रेम-भाव की व्यंजना की गयी है । 
कवि की भाव व्यंजना देखिए 
/_ रतन कि सागर सागरहि, गज ' मोती गज कोइ। 
, चन्दन कि वन-बन उपजे, विरद्द कि .तन-तन कोइ | 
चित्रावली ( उस्मान )-उस्मान का जन्म गाजीपुर में. हुआ था । नारनौल के 
-ंख निजाम से “इन्होंने दीक्षा ळी.थी। चित्रावळी । सम्बत्‌ १६७० ) में नेपाल कें. 
_- “राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेमकथा वर्णित है । 
जानकवि--इनका प्रारम्भिक नाम न्यामत खाँ था 1 इन्होंने सूफी संत शेख मुहम्मद 
“से दीक्षा ग्रहण की थी । इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैँ- रसकोश (सं० १६६७), कामः | 
“लता (सं० १६७८), मधुकर मालती (सं० १६९१), तथा छीता (सं० १६९३) । इसके 
अतिरिक्त रंतनावली, लेला मजनू, नळदमयन्ती, रूपमंजरो आदिं भी इनकी रचनाएँ 


' अतायोजातीहेँ। ` 
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. अन्य कवि--इन कवियों के अतिरिक्त झोखनबी कृत “ज्ञान दीप' ( १७९३ ).- 
कासिम शाह कृत 'हंस जवाहर? (सं० १८०१), नूर मुहम्मद कृत 'इन्द्रावती' (१८८७),- 
ख्वाजा. अहमद कृत. 'नूंरजहाँ, नसीर इत 'प्रम दपण” ( सं० १९४७ ) का उल्डेखनीयः 
भारतीय प्रेम गाथा परम्परा दो उपश्याखाओ में विभक्त है--(१) पौराणिक प्रेम 
गोथा (२) लौकिक प्रेम गाथा । ऊषा कथा, रुक्मिणी मंगल, नरूदमन, नल चरित्र; : 
नलोपाख्यान आदि पौराणिक प्रेम गाथा काव्य हैं। लोकिक प्रेमगाया काव्यों में माधवा-- 
नल, काम कन्दला, 'प्रेम विलास, प्रेमलता' रस रतन, मधुमाळती आदि प्रमुख हैं । 

प्रन ३० --प्रेममार्गी भक्तिधारा (सुफी काव्य) को प्रवृत्तियाँ तथा विश्ञेषताएं लिखिए ४ 
न अथवा र ह 
प्रश्न ३१--प्रेममार्गो भक्तिधारा के साहित्य में अधोलिखित विशेषताएं मिलती हे ॥ 
अथवा डं - ४ | ५ ~ 
(प्रन ३२--उन विशेषताओं का परिचय दोजिए जो सुफी साहित्य को महत्वपूर्ण: 
बनाती हैं । a प 
` (१) कथारूपक--समी सूफी काव्य रूपक. तत्वों के आधार पर समासोक्ति और 
अन्योक्ति शैली में लिखे गए हैं। बाहर से इनकी कथाएँ लौकिक 'लगती है परन्तु 
भीतर से. अलौकिक" तत्व समेटे रहती हैं । इन-काव्यों की नायिका ब्रह्मवत हो जाती है. 
और नायक जीव । -गुर-ब्रह्म और जीव को मिलाता है परन्तु शैतान मिलन में बाधा: 
उत्पन्न करता है । ह 
(२) दानिक तस्व--सूफी काव्यो में ब्रह्म और जीव की एकता वर्णित है। ब्रह्म 


` को सत्ता सम्पूर्ण संसार में है । इनकी मान्यता है कि जीव पति है और ब्रह्म पत्नी | 


जीव प्रेममय होता है और ब्रह्म सौन्दयंमय । दोनों के बीचे एकता स्थापित करना होः . 
इन काव्यों का उद्देश्य है। | र 

(३) मसनवो क्षेली--प्रेम मार्गी काव्यों की. रचना फारसी अर्थात मसनवी शेली मे 
हुई है। ये प्रारम्म में ईदवर वंदना करते है, तत्परचात्‌ पैगम्बर की वंदना तथा समसामयिक- 
शासक का यशगान करते हैं। इसके उपरांत अपना परिचय फिर पात्र परिचय देकर. 
प्रेम जाग्रत करते हैं ` के 

(४ सुसलमान कवि--संभी काव्यो के प्रणेता सूफी संत मुसूलमान है । मुसलमान 
होते हुए मी हिन्दू रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार का इन्हें पूर्ण ज्ञान था । 

* (५) साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति - इन्‌ काव्यों का प्रमुख -उद्देश्य सूफी सम्प्रदाय के 

सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार करना है । इसके लिए इन कवियों ने लोक प्रचलित कथाओं: 


. का चयन किया है | ' 
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(६) "हिन्दु जीवन की प्रेम गाथाऐ--सभी सूफी क्यों की कथाएँ हिन्दू जीवन पर 

आधारित हैं । ऐसा करके इन कवियों ने भारतीय संस्कृति को चित्रित किया है। 

(७) श्युंगारिकता--इन काव्यों में प्रेम और श्युंगार के एक से एक बढ़कर सुन्दर 
और मादक चित्र मिलते हैं। शुंगारिकता में रूप सौन्दय का अतिशयो क्तिपूणं चित्र 

“मिळता है । इनका विरह वर्णन बड़ा मामिकं ` और हृदयस्पर्शी है । विरह अरि 
-में तपकर ही जीवात्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी पति का दशन पाती है । 

(८) प्रवंधात्मफता--सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं को प्रवंधात्मक शेली में प्रस्तुत 
किया है) इससे कथा में सम्बंध निर्वाह का गुण आ गया है । प्रबंधात्मकता में ऐतिहा- 
सिकता के साथ-साथ कल्पना का भी समावेश मिलता है । 

` (९) अवधी साषा-सम्पूणं सूफी साहित्य अवधी भाषा में लिखा गया है । इन 
कवियों का काव्य क्षेत्र अवधी भाषा क्षेत्र रहा है। संस्कार के कारण इनमें भोजपुरी, 
फारसी और तुर्को शब्द भी आ गये हैं । 

(१०) छन्द विधान--सुफी कवियों का प्रिय छन्द दोहा और चौपाई है । कहीं-कहीं 
कडवक और सोरठा छन्द भी आ गये हैं। 


प्रश्‍न ३३--संत काव्य ओर प्रेमगाथा काव्य की तुलना करते हुए इनमें अन्तर और 
-साम्य दिखाइये । 


' संतकाव्य । प्रेम गाथा काव्य 
१--ईश्‍वर प्राप्ति में माया बाधक . १--ईइवर प्राप्ति में शतान बाधक 
:२--प्रियतम रूप में ईश्वर की कल्पना २--प्रियतमा रूप में ईर्वर की कल्पना ' 
-३--भारतीय वेदान्त से प्रमावित ३--सूफी सिद्धान्त से प्रभावित 


-४--ईदवर की सत्ता की एकता का आभास ४--मानवं की एकता का आभास. 


> 


:४--खण्डनात्मक दृष्टिकोण ५--खण्डन-मण्डन से दूर 
“६- अहंभाव की प्रधानता ` ६-सरलता और विनम्रता की प्रधानता | 
७--्रवंघात्मकता का अभाव ७--मुक्तक काव्य का अभाव 
<८--अव्यवस्थित खिचड़ी भाषा ८--च्यवस्थित अवधी भाषा ' | 
९--हूदय में ब्रह्म का दर्शन ९--प्रकृति में ब्रह्म का दर्शन 
२ ०-ईंद्ववर प्राप्ति का साधन ज्ञान, प्रेम तत्व १०-ईदवर प्राप्ति का साधन प्रेम, ज्ञान 
सहायक तत्व सहायक 
* साम्य -निम्नलिखित बातों में दोनों में साम्य है-- 
(१) निगुंण ईश्वर & ` - (२) गुरु महत्ता | 
, (३) प्रेम-माधुरो : , (४) हठयोग. F 
(५) विरह-व्यंजना (६) माया एवं शेतान का स्वरूप . | 


(७) जीव-ब्रह्म की एकता । 


e 
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सगुण भक्तिधारा । 

प्रन ३४-- राम भक्तिशाखा ( रामकाव्य परम्परा ) का उद्भव ओर विकास बताते 

डुए तुलसी साहित्यं का परिचय दीजिए ।' टॅ 
1 अथवा ट 

प्रश्‍न ३५--रामभक्ति शाखा में तुलसी साहित्यं का स्थान बताइये । 

उद्भव और विकास 

राममक्तिधारा का प्रारम्भ ई० पू० ३०० से होता है। इस वर्ष तक “बाल्मीकि 
रामायण' का. मूल रूप तैयार हो गया था । इसके उत्तर काण्ड में रामावतार की भावना 
मिळती है । 'महाभारत' के वन पवे में राममक्ति के चिह्न मिलते हैं कालिदास के 'रघु- 
वंश” और 'मेघदूत' में भी रामभक्ति का स्वरूप वणित है । गुप्त वश के पराभव के वाद 


उत्तर भारत से यह भावना क्षीण होकर दंक्षिण में चली गई। वहाँ आलवर 


सम्प्रदाय ने इसे सिंचित किया । यह भक्ति भावना मध्वाचायं, विष्णुस्वामी, निम्वाक . 
स्वामी आदि आचायों के अथक प्रयास से पुनः उत्तर भारत में फैली । आलवर सन्तों 
की ही परम्परा में सं० १०७३ में रामानुजाचायं हुए । 

रामानुजाचायं वैष्णव सम्प्रदाय के प्रथम आचायं माने जाते हैं । इन्होने विशिष्ट 


-अद्वैतवाद ( ईश्वर के सगुण रूप ) की प्रतिष्ठा करके भक्ति को जन सामान्य के लिए 


सुलभ बताया । आगे चलकर १४वीं शताब्दी के आरम्भ में इनकी शिष्य परम्परा की 
पांचवी पीढ़ी में स्वामी रामानन्द ने दशरथ सुत राम को विष्णु का अवतार बताकर 
राममक्ति शाखा का प्रवर्तन किया । उन्होंने रामभक्ति के लिए सभी जातिः और बग 
को अधिकारी बंताया है । हिन्दी साहित्य में राम काव्य परम्परा को छाने का श्रेय इन्हीं 

है । रामानन्द के १२ शिष्य थे, जिनमें अनन्तानन्द और कबीर अधिक महत्वपूर्ण हैं। 


` अनैन्तानन्द ने सगुण राममक्ति धारा और कवीर ने निर्गुण राममक्ति धारा प्रवाहित की। 


अनन्तानन्द जी के दो प्रधान शिष्य हुए--नरहरिदास ओर कृष्णदास पयहारी । नर 


` हरिदास की : परम्परा में तुलसीदास द्वारा जिस. राममक्ति का विकास हुआ, ब्रह महु 


से झोपड़ी, नर से वानर्‌, देव से दानव तक एक समान फेली । 
तुलसीदास--हिन्दी साहित्य को राम भक्ति विषयक काव्य देने का सर्वाधिक गौरव 
तुलसीदास को प्राप्त है । ये राम साहित्य के सम्राट हैं । | 
तुलसोदास का जन्म बाँदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में सम्वत्‌ १५८९ के आस- 


पास हुआ थो । इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था । मूल 
नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता-पिता ने इनका त्याग कर दिया । जन्म के समय 
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“इनके मुख में पूरे दांत थे और पैदा होते ही इन्होंने राम-नाम का उच्चारण किया था) | 
पाँच वर्ष तक मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया । वाद में नरहरि दास ने | 
इन्हें संरक्षण दिया और शास्त्र-पुरांण आदि की शिक्षा दिलायी । बाबा नरहरिदास । 


इन्हें नित्य राम कथा सुनाया करते थे-- | 


मैं +पुनि निज शुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। 

: C 
ससुझी नहिं तब बाळपन, में अति रहेड अचेत॥. 
यदपि कही गुरु बारहिं बारा । समुझि परी कुछ मति अनुसारा ॥ 
भाषावद्ध करबि _ मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ 
.सम्वत्‌ १६०५ के आस-पास पं० दीतव घु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका | 
विवाह हुआ थो । काछान्तर में पत्नी के धिक्कार और उपदेश से इनके मन में वैराग्य | 
भाव जाग उठा । सं० १६३१ में अयोध्या आकर इन्होंने “रामचरित मानस' की रचना | 
` की । अयोध्या के बाद ये काशी चले आये और विनय पत्रिका” की रचना की । मिथिला | 
की यात्रा करके वहाँ “रामलला नहछू', 'जानकी मंगल”, 'पावंती मंगल” आदि पुस्तर्के. | 
_ लिही । जीवन के अन्तिम दिनों में ये पुनः काशी आकर रहने लगे और यहीं सं १६८० | 
में अस्सी घाट पर इन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा--* 
सम्वत्‌ सोलह . सौ असी, असी गंग के तीर। | 
सावन कृष्णा .तीज शनि, तुळसी तड्यौ शारीर । | 


इँचनाए :--तुळसीदास कृत रचनाएँ लगभग ३ दर्जन वतायी जाती हैं। इनमें | 
निम्नलिखितं इनकी प्रामाणिक रचनाएँ मानी जाती हैं--(१) राम चरित. मानस (२) | 
कवितावलो (३) रामलला नहछू (४) बरबै रामायण (५) जानकी मंगल (६) पावती | 
मंगल (७) वैराग्य संदीपनी (८) गीतावली (९) कृष्ण - गीतावली (१०) दोहावली | 
-` (११, रामाज्ञा प्रन (१३). विनय पत्रिका आदि। 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
4 
| 
| 
‘| 


. है। इसकी रचना सम्वत्‌ १९३१ सें ३३ के बीच बतायी जाती है । राम की पौरा 
'णिक एवं आध्यात्मिक कथा ४ सम्वादों-याज्ञवल्क्य-भरद्वाज संवाद्र, कागभुशुण्डि--गरूड़ ¦ 
सम्वाद; झंकर-पावंती संवाद और तुळ्सी-जनता सम्वाद में काव्य वद्ध की गयी है । | 
बाल काण्ड से उत्तर काण्ड तक समस्त रामकथा सात काण्डो में प्रबंधात्मक शेली में 
लिखी गई है। इस काव्य को लिखने में कवि का उद्देश्य रामभक्ति का प्रचार करना 
और सामान्यं जीवन को पारित्रारिक तथा सामाजिक दृष्टि से ऊँचा उठाना है। तुलसी. | 
के राम शक्ति, शील और सौन्दयं के . प्रतीक हैं । सम्पूर्ण मानस . जीवनोपयोगी उपदेशों | 
से भरपूर है । काव्य के नायक राम मर्यादा पुरूषोत्तम, और सदाचारी हैं । वह भार: | 

तीय संस्कृति के प्रतीक हैं। ` कळ * 4 
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। 
(१) रामचरित मानस :--रामचरित. मानसं गोस्वामी तुलसीदास का महाकाव्य | 


ला 
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राम चरितः मानस? में उन्होनें रामराज्य का वर्णन करके'रांज्ये का वास्तविकं आदेश * 


` प्रस्तुत “किया है,। किन्तु सबसे बढ़कर 'मानस” मानव जाति का महाकाव्य है । इसको 


एक-एक: चौपाइयाँ मानव जाति के लिए मंत्र वन गई हैं। कवि को इसके मामिक 
स्यळों की अच्छो पहचान है । .इन .स्थलो पर कवि की भावुकता. चरम सीमा पर 
पहुंच. गई है । -जनकवाटिका' में. राम-सीता का. मिलन, ; राम काः अयोध्या त्याग 
वन-पथ का हस्य, मरत मिलन आदि: प्रसंग अत्यंतः हृदयग्राही दै. । 


: राम चरित; मानस. एक भक्ति काव्य भी है.।. इसमें -कवि.ने सोना पुराण निग- 
मागम” या “धुतिसम्मत हरि भक्ति पथ” को निचोड़ कर रख दिया है\ भक्ति के सांथ: 
साथ इसमें दाशंनिकता भी है । राम चरित मानस की भाषा अवधी है ।- देव स्तुतियों 
और मंगलाचरण.में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। काव्य में दोहा, सोरठा 
चोपाई आदि कई प्रचरित छंद शैलियों का प्रयोग किया गया है। . 


(२) विनय पत्रिका :--इस ग्रन्थ को रचना .सम्वत १६३९ में . हुई थी'। सम्पूण 
रचना २७९ -पदों में -समात हुई है। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, सूयं, गणेश आदि 
देवताओं की विनती की गयी है। देवताओं के. अतिरिक्त कुछ तीथे स्थलों की भी 
महिमा गायी गयी है । 
कवि की भक्ति भावना दास्य भक्तिं प्रधान हैं। इसमें मन की मत्सेना, संसारं को 
व्यर्थता, जीव की अज्ञानता, सांसारिक आकषण, माया वर्णन, ज्ञान-विराग आदि का 
मी -चित्रण मिलता है। अनेक पदों में राम मक्तों को अन्तकंथाएँ भी गूथ दी 
गयी हैं । - रचनां को पढ़ने से ऐसा लगता है कि कवि ने मन और आत्मां की वृत्तियों 
को चित्रित करने तथा तत्कालीन मुसीवतों से मुक्ति पाने के लिए ही इसकी रंचमा' 


` को है। सम्पूर्ण काव्य. एक ही रस शांतरस में -लिखा गया है । कवि पापमय जीवन से 


र . 


भागकर ईश्वर की शरण में. जाना चाहता है। सम्पूर्ण रचना.का मूलस्वर लगमग 
इसी भाव में केन्द्रित है-- , 2 ! 


जाके प्रिय न राम वदेही ; 

तजिए ताहि कोटि बेरीसम जद्यपि परम सनेही | 
(३) गोतावली :--इस काव्य की रचना .सं० १६४३ के आसपास हुई थी । इसमें 
भी अन्य ग्रन्थों की भांति राम कथा है जो ३२८ पदों मे काव्यवद्ध है । समस्तं काव्य 
कथा बालकाण्ड सें लेकर उत्तर काण्ड तके सात काण्डों में समाप. हुई है । गीतिकाव्य 
की दृष्टि से इस काव्य का बड़ा:महत्व है । समी गौत भिन्न-भिन्न रागों-परं आधारित 
हैं.। काव्य में कोमल 'भांवेनाओं की अधिकता है । पदों में ब्र॒जभाष्स को माधुरी 
दशनीय हैत “४४ 75 3. 
(४). कवितावली--यह कवि की एक प्रबन्ध रचना है । इसकी रचना सं० १६६९ 
से १६७१ के बीच हुई थी। रामचरित मानस की तरह इसमें भो राम कथा सात 


; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Reunuggon $Ghennai and eGangotri 


| 
| 
काण्डों में कूल ३२५ छन्दों में काव्य वद्ध है। सवेया, छप्पंय कवित्त आदि छन्दों | 
का इसमें अधिक प्रयोग है । सबसे विस्तृत काण्ड उत्तर काण्ड है जिसमें १८३ छन्द हैं। | 
कोमळ भावों की . तुलना में इसमें कठोर भाव और रस- अधिक है। वीमत्स रस | 
को भी इसमें स्थान मिला है। ' , क | 
(५) रामलला नहछू- यह २० सोहर छन्दों की श्वंगार प्रधान रचना है । पूर्वी | 
उत्तर प्रदेश में विवाह के अवसर पर स्त्रियां इन्हें गाती हैं । | 
- (६) रामाज्ञा प्रहन-इसमें शुभ-अशुभ सूचक ३४३ दोहों में, सात सर्गो में राम कथा | 
लिखी गयी है । द र र | 
',७) वरवे रामायण--इसमें सात काण्ड और ६९ वरवै छन्दः हैँ । इसमें रामे कथा | 

के मामिक प्रसंग लिखे गये हैं । -; 
(८) जानकी संगल--इसमें सीता का वर्णन किया गया है। इसकी गीतों को | 
बैवाहिक अवसरों पर गाया जाता है | इसमें २१६ मंगल गीत हैं। । 
(९) पावती संगल --इसमें पावंती और शिव के विवाह का वर्णन १६४ छन्दों 

में है। ! 

र (१०) वैराग्य संदीपनी- इसमें ६२ छन्दों में संतों के स्वभाव और महिमा 
वर्णन है । | 
(११) कृष्ण गीतावली--इसमें ६१ पदों में श्रीकृष्ण के चरित्र का वर्णन है 
(३२) दोहावली यह दोहों का संग्रह ग्रन्थ है । इसमें कई रचनाओं के कुल ५७३ | 
- दोहे हैं। १ : 
, तुसळोदास का महत्व :-तुळसीदास जैसी अद्भुत और सदंतोमुखी प्रतिभा लेकर किसी- | 

किसी युग में कोई पैदा होता है । डा०ग्रियसंन ने उनके काव्यों का अध्ययन कर उन्हें 

गौतम बुद्ध के वाद सबसे बड़ा लोकनायक बताया है। तुलसी भक्त, कवि, उपदेशक, 
विचारक, समाज सुधारक, लोकनायक, भविष्य द्रष्टा समी कुछ थे । इस महान साहित्य | 
ष्टा का विवव में कोई दुसरा प्रतिहन्दी नहीं है क्योकि घामिक साहित्य के. भीतरी | 
कवित्व का इतना उत्कषं तुलसी के अतिरिक्त विस्व में कहीं नहीं मिळता । . | | 
` तुलसीदास ने अपने समय:के जजंर, असंगठित तथा छित्न-भिन्न हित्दू समाज की | 
अवस्था पर विचार कर उसको एक दिशा. दी । हिन्दुओं के अनेक मतों और विधानों 
में उन्होंने समन्वय करने को चेष्टा की । कवि के रूप में वे सचमुच क्रांतिदर्शी थे। | 
भमं तथा समाज के साथ इन्होंने राजनीति का भी मागे प्रशस्त किया । अपने समय की | 

प्रचरित सभी काव्य शैलियों को इन्होंने स्वीकार किया है । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
इनके सम्बन्ध में लिखते हैं-“चन्द के छप्पय, कबीर के दोहे, सूरदास के पद, जायसी 
के दोहे-चौपाईयाँ, रीतिकारों के सवेया, कवित्त, रहीम के बरवै, गाँववालों कें सोहर : 
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५१ ) र 
आदि जितनी छन्द पद्धतियाँ उस समय प्रचलित थी, सबको उन्होंने अपनी असाधारण 


. अतिभा के बल पर रंग दिया ।'” 


इनका भवधी और ब्रजभाषा पर समान अधिकार था। 
अन्य कचि ¦ 


(१) प्राणचन्द--सं० १६६७ में नाटय शली में इन्होंने रामायण महानाट्य की. 
रचना की हैं। 


(२) अग्रदास -रसिक सम्प्रदाय के कवि हैं । इन्होंने रामकथा को रसिकता की दृष्टि 


- से देखा है। वह अपनी रचना 'घ्यान मंजरी में ज्ञान, योग और तप को.व्यथे बताकर 


रसिक भावना से भगवत्‌ लीला में भाग लेने का सुझाव देते. हैं। 
(३) नाभादास-अग्रदास के बाद उनके शिष्य नामादास ने रसिक परम्परा को आगे 
बढ़ाया । इन्हें अपने गुरू से. 'सियपद नेह' का मंत्रं मिला था । यथा— 
अग्रदेव करुणा करी, सिय पद नेह बढ़ाय, 
नाभा मन आनन्द भो, मळ टहळ नितपाय। 
इनके ग्रन्थ "भक्ते माला में ४ रसिक कवियों के नाम मिलते हैं-मानदास, 
सुरारिदास, रतन राठौर तथा प्रयागदास । 
इन कवियों के. अतिरिक्त और कई कवियों ने इस धारा को आगे बढ़ाया किन्तु 
इनका कोई साहित्यिक महत्व नहीं है । 
(४) बाल अलो -इनका-नाम बालकुष्ण नायक है । इनमें बचपन से ही अक्ति 
आवना प्रबल थी । रसिक सम्प्रदाय के महात्मा आचाय चरणदास से इन्होंने दोक्षा 
हण की थी । इनका काव्यरचना काळ सम्वत्‌ १७२६ फरे आस-पास है । इनके कुल 


` आठ ग्रंथ बताये जाते हैं- 


(१) परतीत परीक्षा, (३ ). प्रेम परीक्षा, (३) प्रम पहेली, (४) ग्वाल पहेली, 
(५) दंयालमंजरी, (६) सिद्धान्त तत्व दीपिका, (७) नेह प्रकाश, (८) ध्यान मंजरी । 

(५) मुनिलाल--रीति प्रधान रामकाव्य धारा के कवि मुनिलाळ तुलसी के सम- 
कालीन थे । इन्होंने 'राम प्रकाश” नामक ग्रंथ लिखा है जो छन्दों और अलकारों के 
उदाहरण से भरा है । 

(६) केशवदास-इनका जन्म सं० १६१२ के आस-पास हुआ था । इन्हें सोमाग्य से 
दरबारी वंसीयत और पंडिताऊ परिवार मिला था। ओरछा नरेश रुद्रप्रताप के यहाँ इनके 


. पितामह और पिता पुराण सुनाया करते थे-। समसामयिक राजा इन्द्रजीत ने इन्हें 


अपना गुरु बनाया और राजकवि क्रा सम्मान दिया। इनकी मृत्यु सं १६७४ में 
हुईथी। . 

रचनाएं - इनकी लिखी ७ रचनाएं हे--रामचन्द्रिका, रसिकप्रिया, कवि प्रिया 
विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित एव जहांगीर जस चन्द्रिका । 
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प्रहत ३६--राम भक्ति काव्य के विकास के गतिरोधों का उत्लेख},करते हुए इस | 

शाखा को विशेषताएं लिखिए । 
अथवा i; 

प्रत ३७--राम भक्ति शाखा की सामान्य विशेषताएं बताइये। , 


तुलसीदास की मृत्यु के उपरान्त रामकाव्य धारा आगे.न बढ़ सको । इसके 
निम्नलिखित कारण हैं -- र | 
. (१) मुस्लिम शाशकों की साम्प्रदायिकता । 
_ (२) साम्प्रदायिक संघर्ष । ` 
` (३) रामंकाव्य की गम्भीरता और मर्यादा । 
_. (४) तुलसी का अद्वितीय काव्य कौशल.। .. ` 
* (५) कृष्णकाव्यं की लोकप्रियता 1 `. ` 
(६) काव्य भाषा में परिवर्तन । | 


राम भक्ति शाखा की विशेषताए 
(१)-रामःका. स्वरूप्‌--इस धारा के कवियों ने . राम को विष्णु का .अवतार और 
ब्रह्म का स्वरूप माना है। इनके राम दशरथ के- पुत्र और शक्ति-शील तथा सौन्दयं के | 
पु'ज हैं। मानव रूप.धारण-कर उन्होंने धम, तथाःसंतों.की रक्षा की है और दुरो'तथा' 
राक्षसों का संहार किया है । राम को अवतारी पुरुष वे मानते थे-5 : र 
विग्र, धेनुः सुर सन्त; द्वित, लीन्ह मनुज़ अवतार । 
(२) आदश 'चरित्र--इनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदश चरित्र प्रधान है । 
माई,. पुत्र, 'पति आदि समी रूपों में आदर हैं | - राम के साथ-साथ अन्य पात्रों को .भी 
आदर्श चित्रित किया गया है । दशरथ आदश पिता, कोशल्या आदश माता, सीता 
आदश पत्नी, भरत आदे भाई, हनुमान आदर मक्त हैं । 
(३) भक्ति की प्रधानता--राम भक्ति काव्य मे. अक्ति की. प्रधानता है। ये. कवि | 
ज्ञान और. कम से भक्ति को श्रेष्ठ वताते हैं. भक्ति द्वारा जीव का ,छोक-परलोक दोनों | 
सुधरता है । - 
तुलसीदास तो यहाँ तक कह. डालते है--: * 
` तुळसिंदास सब भाँति सकल सुंख, जो चाहसि भन मेरो! 
४, तौ भजु राम कामं. सब पूरन, करहि कृपानिधि तेरो॥ 


(४) समरंवय को भावना-राम काव्यं धारा में, विविध प्रकार की समन्वयात्मक, ( 
. प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है । तुळसी का काब्य तो समन्वय की _ बिराट चेष्टा है। इनमें 
ज्ञान, भक्ति तथा कमं के साथ-साथ विविध देवी-देवताओं की . स्तुति में भी समन्वय 
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- की चेष्टा की मयी है । काव्य के कलां पक्ष अर्थात्‌ भाषां छन्द में भी समन्वय देखा जा 
` सकता है । उपासना में समन्वय दिखलाते हुए तुलसीदास लिखते हैँ-  ' :” 


सिव द्रोही मम दासं कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न भावा | 
('५) उत्कृष्ट काव्य--विषय वस्तु हो नहीं “रचना शैली की दृष्टि से-भी राम मक्ति 
काव्य उच्चकोटि के हैं । इसं समय प्रबंध तथा मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखें गये हैं 1-> 
(६) जन-जीवन के कंबि-राम काव्य परम्परा के कवि सही अर्थ में जन कवि हैं । 
किसी राजा के आश्रम में रहकर उसको खुशामद या चाटुकारिता. में ये काव्य नहीं लिखे 


` गये हैं । यही कारण है कि इनके काव्य जन-जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं । ये सभी 


कवि विनीत और विनम्र हैं । इनकी रचना लोकहिताथं. हुई है । 
___ (७) काव्य भाषा - राम काव्य परम्परा की अधिकांश रचनाएँ अवधी भाषा 
सें लिखी गयी हैं । ब्रजभाषा सें लिखी. जाने वाली रचनाएं संख्या में कम. हैं । 

(ड) निर्गुण तथा सगुण रूपों की स्त्रीकृति-इस धारा के कवियों .ने अप्रने ` 
उपास्य राम को .निर्गण तथा सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया है । वे तो यहाँ तक 
कहते हैं-- न 

. सशुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा । र । 

(९) सेवक सेव्य भाव--इस॑ शाखा के कवियों ने राम की भक्ति सेवक. .सेव्य 
आवना से की है। इसी भावना से वह मोक्ष में विश्वास करते हैं। तुलसीदास 
लिखते हैं-- 

सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिय उरगारि। स 

(१०) लौकिक पुरुष के वर्णन का अभाव--इन कवियों ने अपने काव्य में किसी 


- लौकिक पुरुष राजा, महाराजा आदि का वर्णन नहीं किया है। राम के अतिरिक्त किसी 
. को काव्य में चित्रित करना ये काव्य और कवित्व का अपमान समझते थे। | 


(११) छत्व--इन कवियों ने उस समय की प्रचलित सभी शैलियों-दोहा, सोरठा, , 
चौपाई. छप्पय, कवित्त, सवैया, वरवे, पद आदि को अपनाया हैं। 
प्रश्‍न ३८---तुलसीदास को लोकप्रियता के क्‍या कौरण हैं ? अथवा तुलसी के काव्य 
में भाव-पक्ष एवं कला-पक्ष का अपुर्व समन्वय हुआ है। . . 
आनन्द कानने ह्यस्मिळ्जडःमॅसस्तुलसीतरु:.। 
कवितां मंजरी भाति राम भ्रमर. भूषिता॥ 


_ “इस काशी रूपी आनन्दवन में तुलसी का पौधा है, उसको कविता रूपी मंजरी 


बड़ी ही सुन्दर है जिस पर श्रीराम रूपी भ्रमर मंडराया'करता है 
गोस्वामी तुलसीदास की कविता को विषय राम हैं। मानस के: प्रारम्भ में ही 
सुलसीदास कहते हैं-- 'स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुंनाथ गाथा भाषा निंबद्ध मति मंजुळ . - 
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::माप्तनोति' _किन्तुःकवि का. यह स्वान्तः सुखाय आगे चलकर बहुजन हिताय ` और 
„ बहुजन सुखाय बनकर :सुर-सरिता-सा बन जाता है । सचमुच साहित्य का' यही चरम 
लक्ष्य है और यही उसकी सार्थकता भो.है । लोकदृष्टि में वही सफल काव्य है जो सुरसरि 
सम सबका हित और मंगल करे और जिसकी भावधारा कवि हृदय से. निसृत होकर 
सहृदय पाठकों के रसास्वादन का साधन हो । ऐसा साहित्य “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌’ भावों 
से पूणं होता है। तुलसी का रामचरितमानस भक्ति रस से आप्लावित सप्त सोपान 
' विभूषित मानसरोवर है जिसमें अवगाहन कर सहृदय रसिक और काव्य ममंज्ञ' मराल 
अनेक मौक्तिकों का चयन करते हैं। इस महाकाव्य में स्थान-स्थान पर पद- 
लालित्य, भाववेश और रचना .चातुयं है। मतिराम की नायिका की भाँति इसको 
“ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे है नैननि, त्यों-त्यों खरी निकरे सी निकाई।” सचमुच 
. ¦ ¦ तुळसी की कविता सौन्दर्यं बोध का प्रतिमान है । यह सोन्दर्यं बोध जितना वाह्य 
/ है उससे अधिक आन्तरिक सौन्दयं भक्ति भाव से अनुप्राणित है । “जब कवि की समस्त 
मनोवृत्तियां एकमुख होकर जाग्रत हो उठती हैं, तव कविहृदय स्वतः ही भावुक 
उद्गारों के खूप में प्रकट होने लगता है । तुळसी की वाह्य मनोवृत्तियाँ रामविमुख 
होकर, जाग्रत होकर मानस में परिणत हो गई हैं । 


तुलसी का अनुभव विशाल था । जीवन की प्रत्येक स्थिति का उन्हें यथातथ्य 
ज्ञान था । यही कारण है कि उनका मानस जीवन की आन्तरिक और" बाह्य प्रकृति 
स्थितियों. का प्रयोगशाळा वन गया है । .काव्य सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञान भी तुलसी की 
इसी प्रयोगशाला की देन था । वह कविता में प्रेषणीयता, तल्लीनता, उद्विग्नता तथा 
सरलता को आवश्यक मानते थे । यथा-- 


जो कवित्त नहिं बुधः आदरहीं। सो ख़म वादि बाळ कवि करही ॥ 
कीरति भणिति.भूति भछि सोई.। सुरसरि सम सब कहुँ हित होई ॥ 


तुलसीदास केवल भावों के शुष्क मनोवैज्ञानिक विश्‍लेषणकर्ता न थे, उन्होंने भावों 
के गहरे और हल्के रूपों को एक दूसरे के. साथ संद्लिष्टावस्था में देखा है। 'मानस' 
की विस्तीणं भूमिं में इन्हीं के. स्वामाविक संयोग से . उनकी रस प्रसविनी लेखनी सबं 
रसों की धारा प्रवाहित करने में समथ हुई है। जनक-वाटिका प्रसंग में श्री रामचन्द्र . 
एवं जनकतनया सीता के बीच कवि ने प्रेमाभिच्यक्ति का बड़ा सुन्दर समायोजन . 
किया है। राम लक्ष्मण के साथ वाटिका में सीता की छवि पर मुग्ध होते हैं और 
कामदेव उनके मन पर विजय दुन्दुभी बजाता है-- 


अस कहि फिर चितये तेहि ओरा । सिय मुख ससि भये नयन चकोरा ॥ 


वन-पथ पर ग्राम बधुओं के चोच प्रेम का पुनीत प्रसंग पुनः प्रस्तुत किया गया 
. है। सम्भवतः कवि ने ऐसे मंजुल प्रेम को विस्तार देने की हो दृष्टि से ग्राम वधुओं का 
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सश्षिवेश' किया है । ग्राम बघु नारीजन्य जिज्ञासा में सीता का राम से सम्बन्धः पूछती 
हैं और सीता का उत्तर बरीड़ा की मर्यादा ओढ़कर सामने आता (है-- , 

तिनदिं विलोकि विछोकंति धरनी । दुहु संकोच सकुचति, वर. बरनी॥ 
बहुरि बदन-बिघु अंचल ढाँकी | पिय तन चिते भोंह करि बाँको। 
खंजन यैन तिरीछे भौंहनि | निज पति कद्देउ तिन्हनि सिय सेननि॥ 

. यहाँ सीता की चेष्टाएं-घरनी विलोकना, संकोच से सकुचाना, अंचल की ओट में 
पति की ओर चितवना आदि में कुलवधू की मर्यादा है, जिन्हें कवि ने बड़ी निपुणता के 
साथ चित्रित किया है । 

तुळसी के म्हंगार की सर्वप्रमुख विशेषता उसका मर्यादित होना है । आचायं 
रामचन्द्र शुक ने लिखा है--“तायिका भेद वाळे कवि का-सा या कृष्ण के 
रासलीला के रसिकों का-सा लोक मर्यादां का उल्लंघन उसमें कहीं भी नहीं है। 


ˆ सीता-राम के पुनीत प्रणय की -जो प्रतिष्ठा उन्होंने मिथिला में प्रस्तुत की है, उसकी 


परिपववता जीवन की' भिन्न-भिन्न दशाओं के वीच, पति-पत्नी के सम्बन्ध की उच्चता 
और रमणीयता संगठित करती है 1” इस प्रकार तुलसी की श्ुंगारकल्पना जीवन के 
पुनीत अन्तरा से प्रस्फुटित होती है तथा संहज का अवलम्बन लिए पति-पत्नी के 
पावन-प्रणय की झाँकी देती है न कि मर्यादाहीन नायक-नायिका के स्थूल तथा रूढ़ 
प्रेम की। ` 
_ तुळसी के खुंगार रस की दुसरी सबसे बड़ी विशेषता है—वर्णन की स्वाभा- 
विकता । पूर्वराग की स्थिति हो या विराग की, संयोग की हो या वियोग की . 
संत्र स्वाभाविकता का निर्वाह होता है । आचायं शुक्ल के शब्दों में-“तो वन में 
सीता का वियोग चारपाई पर करवटें बदलने वाळा प्रेम नहीं है---चार कदम पर 
मथुरा गये हुए गोपाल के लिए गोपियों को बेठे-वेठे लाने वाला वियोग नहीं है, 
झाड़ियों में थोड़ी देर के लिए छिपे हुए कृष्ण के निमित्त राधा की आँखों से 
आँसुओं की नदी बहाने वाला वियोग नहीं है--यह राम को निर्जन वनो तथा 
पहाड़ों में घुमाने वाला, सेना एकत्र कराने वाळा, पृथ्वी का भार उतारने वाला 
वियोग है ।""*"भारत की कुलवधू का विरह आवारा आशिकों-माणूकों का विरह 
नहीं, वह जीवन के गम्भीय के लिए होता है ।' “ 
'कृवितावली' में भी रति माव-के कई माभिक चित्र मिलते हैं। विवाह की 
वेदी पर बैठी सीता के प्रेम का बड़ा सहज और सुन्दर चित्र तुलसी ने प्रस्तुत 
किया है-- ल्‍ 
, दूळ्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुन्दर मंदिर माही । 
गावति गीत सबं मिलि सुन्दर वेद जुबा जुरि विभ पढाहीं ॥ 
राम को रूप निहारति जानकी- कॅकन के नग को परछादहदीं। . 
याते सबे सुधि भूछि गई करे टेकि री पछ टारत नाहीं॥ । 
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..... घोर रस--लोक मंडल की प्रतिष्ठा के. लिए शौय और उत्साह भाव : जीवन 
के "लिए आवश्यक ' है ।. रामकथा में “वीर भोग्या बसुन्थराः को. उक्ति ही 
चरितां. हुई है । +मांनस में अधिकतर युद्धवीर का ही निरूपण हुआ है। लंका काण्ड 
घनुभङ्ग प्रसंग, निषादराज तथा लक्ष्मण रोष . प्रसंग में वीररस. का सुन्दर निरूपण 
है । “स्वयंवर के समय्‌-जनक की. निराशाजन्य वाणी. सुनकर-लक्ष्मण. की उद्दीक्त तेज- 
स्विता का दर्प-स्वर कितने: वेग से गजित हुआ है, दशनीय है 


: जो राउरि अनुसासन. पावों | कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौं ॥ 
चि घट जिमि -डारों फोरी। सकडँ मेरु मुलक जिमि तोरी ॥ . 
कमळ:चाळ जिमि चाप चढ़ावों | जोजन सत प्रमान ले. घावों ॥ 
शांत-रस मानस  निविवाद रूप से शांतरस प्रधान काव्य है। मानस का 
प्रारम्भ ही - विनय को शीतळ भावना के साथ.हुआ है । मानस ही नहीं, कवितावली, 
गीतावली, विनयपत्रिका आदि सभी रचनाओं में शांतरस की शीतळ पयस्विनी निरन्तर 
बहती दिखाई पड़ती है। कवि को इसी रस में शांति मिलती है। जीवन की आनन्द- 
भयी--यांतिमयता के लिए कवि कहता हे. 
. कबहुँकं हौं यदि रहिन रहोंगो। 
श्री रघुनाथ कृपाळु कृपा .ते संत सुभाव गहोंगे । 
` यथा लाभ संतोष सदा.काहू सो कछु न :चहौंगो ॥ 
भाव-पक्ष के यदि अन्य क्षेत्रों में दृष्टि दौड़ाई जाय तो ज्ञात होगा कि तुलसीदास 
सवंज्ञ -हुँ। यदि इनकी रचनाओं में वात्सल्य भाव को मंजुल झांकी है तो रहस्य 
” रस का फुहारा भी, येदि अद्भुत रस का प्रवेश हुम है तो रौद्र रस का सन्निवेश 
मो है, एक ओर भयानक रस झाकता है तो दूसरी ओर करुणा का वातायन भी 
खुलता है । लंका काण्ड में तो वोमत्स रस भो. अपनी जुगुतसा की झोली खोलकर 
रख देता है— 
ओझरी फे झोरी काँघे, आँतनि की सेल्ही बाँचे 
सूड़ के. कमण्डछ खप्पर किये फोरि के।. 
सोनित सो. सानि सानि गूदा खात सतुआ सों,” 
- प्रत एक पियत: बहोरि घोटि-घोटि - 'के। 
महाकवि तुलसी के भाव पक्ष के सम्बन्ध में शुक्र का यहः, कथन अत्यन्त उपयुक्त 
- है--“मानंव प्रकृति के.जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामी जी के हृदय का रागात्मक 
सम्बन्ध हम देखते हैं, उतना अधिक हिन्दी भाषा के और किसी कवि के हृदय का 
नहीं । यदि कहीं सौन्दयं है तो प्रफुल्लता, शक्ति है. तो प्रगति, शीळ है. तो हषे पुलक, 


क 
1 


गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, , पाखण्ड है . तो कुढून, शोक - 


मर है तो करुणा, आनन्दोत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दोनता. 
.. सव तुरुसीदास के हृदय में बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव से विद्यमान है 5 
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., फेला-पक्ष--अपने.. हृ दयगत भावों की अभिव्यंजना हेतु कवि विविध रमणीय 
उपायों का; आश्य लेता है-ये विविध.रमणीय उपाय ही कला हैं। -शन्दाथंमयी 
रचना होने के कारण कविता का समस्त सौन्दयं शब्द. तथा अथं के सन्तुलित समन्वय 
में निहित है । कलापक्ष को रमणीय. बनाने में . भाव-विभाव का उचित संयोजन वस्तु 
विन्यास, ध्वनि, वक्रोक्ति, अळंकार, चित्रमयता, छंद, संवाद आदि सहायक होते .हैं। 


तुलसीदास किसी -माव या विचार का निरूपण करते . समय मर्यादित. वस्तु- 
विन्यास प्रस्तुत करते हैं। व्रणंनविस्तार से विषय को अरुचिकर या शिथिल नहीं 
बनने देते; यह उनकी सबसे अद्भुत कला है । 'जनक वाटिका' में तुलसीदास सीता ` 


` के अंग-प्रत्यंग का मनोरम वर्णन कर सकते थे किन्तु न तो. सम्पूर्ण अंगों का वर्णन . 


आया न तो समी आभूषणों का ही । कवि ने घ्वनि से सर्वाङ्गीण सौन्दर्य का प्रत्यक्षी- . 
करण प्रस्तुत कर दिया-- 


कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। कइत लखन सन राम हृदय शुनि ॥ 
सानह मदन डुंटुभी दीन्हीं । मनसा विस्व विजय चह कीन्हीं ॥ 
अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा | सिय मुख ससि भये नयन चकोरा ॥ 
देखि सीय सोभा सुख पावा। हृदय सराइत वचन न आवा॥ 
जु विरंचि सव ` निज निपुनाई। विरचि विस्व मह प्रगटिः देखाई 
यहाँ प्रथम पंक्ति में ध्वन्यात्मकता कें साथ गति का एक व्यवस्थित क्रम है । उठते 
समय सीता के पहले हाथ हिले, फिर कमर हिली. तत्परचात्‌ पगो में गति आई । इसी 
क्रम में आभूषण भी बजते हैं--प्रथम हाथों में कंगन, फिर कमर की किकिणि और 
तत्पदचात्‌ पावो के नूपुर । 


वाक्य की व्यंजना तुलसी जंसी अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ती-। प्रेम-विभोर सीता . 
से एक सखी सामान्य ढंग से जो बात कहती है, वही सीता और राम के लिए कितनी 
गूढ़ उक्ति वन जाती है ।-घ्वनि की यह वक्तोक्ति रसिकों का सबंस्वृ है-- .. - 


पुनि आउब यहि बिरियाँ काळी । अस कहि मन विहँसी एक आढी ॥ 
थवा 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूप किसोर देखि किन लेहू ॥ 
घ्वत्ति वक़ोक्ति का एक अन्य उदाहरण दृष्टव्य है-- 
चारु चरन नख .लेखतिं धरनी । नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। 
सनहुँ प्रेस बस बिनती करदीं। इमहि सीयपद जनि परिहूरहीं। 


` यहाँ वनगमच के समय झीलवधू, सीता की स्वाभाविक रूज्जा'को घ्वनित किया 
गया है। 
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अलंकार विधान--यद्यपि गोस्वामी जी अलंकारवादी नहीं थे फिर भौ उनकी | 

रचनाओं में अलंकारों का प्राचुयं है । किन्तु इनका अलंकार केशव की तरह भारतुल्य । 
“नःबनकर काव्य सौन्दर्यं के उत्कषं में सहायक हुआ है । जैसे-- 

सखिन मध्य सिय सोहति कैसी | छविगन मध्य महाछवि जेसी ॥ 


| 
1 
| 
अनुप्रास,' रूपक, उत्प्रेक्षा आदि इनके प्रिय अळंकार हैं। किन्तु . इनके ये समी | 
अळंकार भाव उत्कषे में मात्र सहायक प्रतीत होते हैं। यथा-- | 
उपसा-- 'सजनी ससी मे समंसीछ उभे; नव नीळ सरोरुह से विर्षसे । | 
दे । अथवा | 
| 


छोचन जळ रह छोचत्त कोना | जैसे परम कुपन कर सोना॥ | 
रूपक-- रामनाम मणि दीप धरु, जीह देहरी दार। | 


तुळसी भीतर बाहिरो, जो चाइसि उंजियार ॥ | 
` उत्रेका ख्रमसीकर साँबरि देह ळसे, मनो रासि महत्तम तारक सें ।| 
उन्मीलित- चंपक हरवा अंगा मिछि अर्थिक सोहाइ। 
जानि परे सिय हियरे जब छुम्हछाइ॥ 
ॐ साषा-न्तुलसी का आग्रह न भाषा पर है न काव्य-कला पर । वह भाषा का 
प्रयोग अपने मन्‌ प्रवोध के लिए करना चाहते थे किन्तु यह सत्य है कि संस्कृत, ब्रज | 
"और अवधी तीनों. भाषाओं पर तुछसी का व्यापक अधिकार थां। मानस आर विनय-। 
पत्रिका में इन्होंने संस्कृत के शब्दों का व्यापक प्रयोग किया है । आचाय शुक्ल के | 
शब्दों में--“'उन्होंने जो संस्कृत उक्तियाँ ली हैं, उन्हें भाषा पर अपने अद्वितीय अधि-| 
कार के वळ से एकदम मूल हिन्दी रचना के ल्प में कर डाला है । बहुत जगह तो | 
उन्होने उक्ति को अधिक व्यंजक बनाकर और चमका दिया है।” “माषा पर जैसा | 
तुलसी का अधिकार था वैसा अन्य किसी हिन्दी कवि का नहीं । अवधी और ब्रज भाषा | 
की दोनों शाखाओं पर उनका समान और पूणं अधिकार था ।” | 
गोस्वामी जी ने मुहावरों और कहावतों का भी सुन्दर प्रयोग. किया है । 


४पर-घर-घालक छाज न भीरा। वाँझ कि जान प्रसव के प्रीरा।” , 
र __ अथवा 
“घोबी जेसो कूकर न घर को न घाट को।” 
छन्द योजना--तुळसी ने अपने समय की प्रचलित सभी छन्द शेल्यों का हे 
किया है। दोहा, सोरठा, चोपाई, छप्पय, कवित्त, सवैया आदि विविध छंद इनकी 
रचनाओं में मिलते हैं । इनके छंद विधान में भावानुकूछता, लय और अन्त्यानुप्रास का | 
निर्वाह है । | 
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डाँ० श्रीकृष्णछाल ने लिखा है--“प्राचीन आचायों द्वारा प्रतिपादित और प्रतिष्ठित 
काव्य-कला का समावेश “रामचरितमानस में पूर्ण मात्रा में हुआ है । वाणो औरं'शब्द 
की सभी शक्तियाँ: अपनी सहज स्वाभाविक गति, संगीत और सौन्दर्यं के साथ मानस 
में बिखरी पड़ीं हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, प्रसाद, शोज और माधुयं, रस 
रीति और अलंकार--सबका समुचित समावेश कर मानसकार ने काब्य-कला का 


- अद्भुत चमत्कार प्रकट किया है। 


एक वात .उल्लेखनीय है कि तुलसी ने अपनी काव्य-कला को उत्कृष्ट बंनाने के 
लिए भ्रामक ( ज्यों का त्यों भाव अथं ग्रहण, करना ), कर्षक ( मुल कवि के वाच्यार्थ 
को किंचित परिवतंन के साथ ग्रहण करना), तथा कुम्वक ( मनोहर वाक्यः 
रचना द्वारा नवीन शोमा प्रदान करना ) चारों विधियों को अपनाया है । निष्कर्ष. _ 
रूप में डा० उदयभानु सिह की शब्दावली में कह सकते हैं कि--“तुछसीदास 
के कवित्व की सर्वाधिक प्रशस्थ विशेषता यह है कि उनके काव्य में प्रतिपा, 
विषय की महत्ता और प्रतिपादन शेलो की रमणोयता का अनुपम समन्वय है । 
जितना पुष्ट उनका भाव-क्ष है, उतना ही पुष्ट कला-पक्ष मी । कवि ने अपनी विराट: 
माव योजना के लिए जिस विशाल फलक को अभिकल्पना की है, उसे यथोचित निपुणता: 
के साथ संमाला है। 


प्रश्‍न ३९--'तुलसीदास पुणुत्तः समन्वयवादी भक्त कवि थे ।' इस कथत कोः 
विवेचना कीजिए । > 
अथवा र 
तुलसी के समस्वयवाद पर अपना विचार प्रकट करते हुए बतःइये किः उन्हे. लोक- 
नायक कहना कहाँ तक उचित हे? 

“लोक नायक वही हो सकता है जो समत्वय कर सके । क्योंकि भारतीयः 
समाज में नाना प्रकार की परस्पर विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधताएं, विचार और 
धमंसिद्वान्त प्रचलित रहे हैं। बुद्ध देव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वय की चेष्टाः 
की गई है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे 1” 

--आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदीः 

गोस्वामी तुलसीदास के युग में धर्म, दर्शन समाज, राजनीति आदि क्षेत्रों में परस्पर 
विरोधी विचार पल रहे थे । हिन्दू-मुसलमानों में ही नही - शव, झाकत, वष्णव सता- 
वलम्बियों में भी परस्पर विरोधी एवं द्वेषभाव ये । समाज में धार्मिक अशांति के 
साथःसाथ सामाजिक अद्यांति भी विकसति हो रही थी । ऊँच-नीच के भेद-माव में हिन्दू 
समाज हुटता जा रहा था । युग के समाज का कोई ऊँचा आदश सामने न था । समाजः 


` के उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंक में आकण्ठ लिप्त थे 1 निम्न स्तर के | लोग. न 
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द्दरिद्वता, अशिक्षा और रोग से जूझ रहे थे । समाज में घन की मर्यादा बढ़ रही थी। | 
कंचन और कामिनी सवसव थी । इनके अमाव में सिर मुड़ाकर संन्यासी हो जाना सहज | 
स्काय था | सम्पूर्ण देश विश्यृंखलित,. विच्छिन्न और . आदशंहीन हो रहा था ऐसे । 
'दिझ्याहीन युग में गोस्वामी तुलसीदास एक उज्ज्वल आदशं प्रेरित चेतना लेकर अवतंरित | 
'हुये । उनका प्रत्यक्ष अनुभव, सूकम अन्वेषण, व्यावहारिक ज्ञान-विज्ञान, समन्वय को | 
साधना लेकर लोक-मंगल-पथ पर अग्रसर हुआ और परिणामस्वरूप समन्वयकारी ` कवि ¦ 
` ने कवित्व, धमं तथा भक्ति को त्रिपथगा का जन-जन में संचार किया । तुळसी का | 
“समस्तु काव्य समन्वय की. विराट चेष्टा है । उन्होंने दशन, धमं समाज, राजनीति समी | 
पत्रों में लोक तथा शास्त्र का, ग्राहंस्थ्य तथा वैराग्य का, भक्ति तथा ज्ञान का, निर्गुण 
जथा सगुण, का अद्‌भुत समन्वय स्थापित किया । _ , 
दार्शनिक समन्दय--'तुळसीदास के समय हतवाद और अद्वेतवाद में परस्पर विरोध 
चल रहा था । बिशिष्टाइँतवादी अलग से अपना राग अल्मप, रहे थे। तुलसीदास ने 
'इनके विरोध को दुर करने के लिए माया का दो रूप माना--विद्या माया तथा अविद्या 
माया 1 तुळसी ने. कहा की सभी अज्ञान राम कपा से नष्ट होते हैं। मुक्ति का 
साधन भक्ति है । 2 - 
पुनि रघुवीरहिं भगति पियारी | माया खलु नतकी बिचारी । - 

भगतिहिं सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपत अति साया ॥ 

गुण तथा संगुंण का समन्वय--तुलसी के समय सगुण तथा निर्गुण का विवाद 

दन तथा.भक्ति दोनों क्षेत्रों में था । ज्ञानमार्गी ब्रह्म को निर्गुण और पुष्टि मार्गी सगुण 
लेकर लड़ रहे थे। तुळसी ने .दोनों का ` समन्वय किया । उन्होंने बताया कि ब्रह्म 
रामं ही हैं ।. राम भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर साकार रूप धारण करता. है-- 
अगुन अरूप अळख अज जोई । भगत प्रेम बस सुन सो होई ॥ 

अतः दोनों में विरोध नहीं है । दोनों ब्रह्म के दो स्वरूप हैं-- 

सरुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा । गाब्रहि मुनि पुरान बुध वेदा ॥ 
डॉ० उदयभानु सिंह ने लिखा है--“निर्गुण और सगुण का विवाद दो क्षेत्रों में | 
आ--दर्शन-शास्त्र के क्षेत्र में कौर भक्ति के क्षेत्र में । शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्मवाद | 


{के विरुद्ध रामानुज और वल्लभ ने बहुत बल देकर ब्रह्म को स्वभावतः सगुण | 


. बतळाया था । तुलसी ने राम को वारम्वार निर्गुण-सगुण-स्व॒रूप कहा है.” ' दोहावली । 
में कहा भी है-- त लटके लन 
हिय निरगुण नयननि सगुण, रसना रास सुनाम'। 
जीव और ब्रह्म का समन्बय- गोस्वामी ने जीव को ब्रह्म का ही, अंश मानकर 
-दोनों में समन्वय स्थापित किया है। माया से मुक्त होने पर जीव ब्रह्ममय 
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इंइवर अंश जीव अविनासी । चेतन अमळ सहज सुल रासो। 
सो माया बस भयउ गोसाइ । बँध्यो कीट. मरकट को नाई ॥ 
चामिक समन्वय--तुूसी के समय धामिक क्षेत्र में विशेषःकर शवों एवं वंष्णवो में: . 
विरोध भाव चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था । तुलसी की समन्वयकारी दृष्टि इस द्वेष . 
को मिटाने के लिए व्याकुळ हो उठी । एक ओर तुलसी ने शिव से. कहळाया--- 


सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा. मुनि घीरा॥ 
दुसरी ओर राम से कहलाया-- ` 
शिब द्रोही मम दास कहावे । सो नर सपनेहु. मोहिं न भावे ॥ 
अन्यत्र समन्वय दृष्टि में कहा कि-- _ ` . 
शंकर प्रिय. मम द्रोहो,..शिव- द्रोही मम॑. दास । 
ते नर करहि. कळप . भरि, घोर . नरक “मह वास । 
इसी प्रकार तुलसीदास ने वेष्ण और शाक्त मतों में मी समन्वय दिखायाईहैँ 
भानस में सीता को आदिशक्ति बताया और शाक्तों के अनुसार वंदना की-- ` ' `: 
उद्भवं . स्थिति संहारकारिणी, क्लेशंहारिणो। | 
.. सवे. श्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्‌॥” 
ज्ञान और भक्ति का समत्वय--तुळसीदास भक्ति मागं के समर्थक थे किन्तु कहीं भी 
इन्होने ज्ञान मार्गे की अवहेलना नहीं की है । मानस में स्पष्ट रूप से कहा है-- 
ज्ञानहिं भगति्हि नहिं कुछ भेदा। उभय हरहि भव संसयं खेदा ॥ 
सामाजिक समन्वम--गोस्वामी जी वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक और. समर्थक थे । 


_ यथा--'वरन धरम नहि आश्रम चारी ।' कलियुग वर्णन के . साथ इसके विनाश पर | 


इन्होंने दुख प्रकट किया है । इस पर बल देते हुए उन्होंने इससे उत्पन्नं लोक कल्या ण 
और मानवतावाद को सामने रखा है। मानवतावादो इष्टि से सत्य-परोपकार और 
अहिंसा. का. जन्म होता है । 

सत्य--धरम न दूसर सत्य समाना । | 

` परोपकार्‌--परहित सरिस धर्म नहि भाई। . 

. .अहिसा-परम धामु.श्रुति विदित अहिंसा । 

_ ब्राह्मण ओर शूद्र सें में समन्वय -- वर्णाश्रम व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मेण. और 
निम्न स्थान शूद्र को मिला है । किन्तु भक्ति के क्षेत्र में भक्त तथा नीच शूद्र वंश के 
निषाद को वशिष्ट गले लगते हूँ । 

भेटत भरत ताहि अति प्रीति। छोग सिद्दात प्रम के रीति। . 


xX 
प्रेम पुलकि केवट कहि नाम्‌। कीन्हःदूर से दण्ड प्रनास्‌॥ 
राम सखा रिषि बरबस भेटा । जनु महि टत मनेह समेटा ॥ 
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ओग और त्याग का समन्वय तुलसीदास ने “कबीर की उक्ति' जो ` घर फूंके | 
आपना चले हमारे साथ” नहीं माना है । . भक्तों की घमं साधना की लोकप्रियता इस | 
बात में निहित है कि वे गृहस्थ जीवन को स्वीकार करें । तुलसी ने लिखा है-- 
घर कोन्हे घर जात हैं, घर छाड़े घर जाइ। 
तुळ्सी घर बन बीच ही, राम प्रम पुर छाई ॥| 
लोक और शास्त्र में समन्वय :-- शय * 
करब साधु मत लोक सत, नुप नय नियम निचोरि। 
झाजत्त्र और प्रजातम्त्र में समन्वय :-- Se र 
सुनहु सकळ पुरजन मम बानी। कहों न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहिं अनीति नहिं कछु प्रसुताई । सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई॥ 
जौ अनीति कछु भाखौ भाई | तौ मोदि बरजेहु अय विसराई॥ 
आाक्ति-शोछ ओर सौन्दर्य का समन्वय-- - । 
सुनि सुन्दर बेन सुधारस सानी सयानी हैं जानकी जानी भळी। 
तिरछे करि नैन दे सेन तिन्हें समुझाइ कळू सुसुकाइ चली ॥ | 
मानव-जोवन के अधिकाधिक रूपों का सभन्वय--उनको इष्टि मानव जीवन के | 
* अत्येक क्षेत्र में पहुँची है। व्यक्तिगत, सामाजिक पारिबारिक जीवन का अंग उनसे | 
-अछूत नहीं रहा हैत . E 
रचना चेली में समन्वय-- तुलसी ने प्रबन्ध और मुक्तक दोनों प्रकार को रचनाएं | 
-लिखी हैं । इनकी विभिन्न रचनाएँ विभिन्न शैलियों का. प्रतिनिधित्व करती हैं । यही 
कारण है कि उनके काव्य में भाव-पक्ष और कला-पक्ष में स्वतः समन्वय स्थापित हो | 
हो गया । टं | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी काव्य समन्वयवाद की भावना से ओत-प्रोत है! 
और उन्हें किसी एक साम्प्रदायिक या दाशनिक कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता । 
. -डॉ० उदयमानु सिंह के शब्दों में-- | | 
“समन्वय के देश में महान लोकनायक वही हो सकता है जो विशाल समन्वय 
बुद्धि का सदुपयोग कर सके । धर्म दन और सुधार के क्षेत्र में गौतम इसी प्रकार के 
ठोक नायक ये । "लोक धमी तुलसी ने जनता की हृदय की घड़कनं को पहचाना | 
'और रामचरितमानस के रूप में समन्वय का वह आदश प्रस्तुत किया जो अपने कवित्व- 
मय भक्तिदर्शन, भक्तिदर्शनमंय कवित्व और आमूढ पंडितव्यायिनी लोकप्रियता के 
कारण अद्वितीय है। ': | र्ड शक 
प्रश्‍न ४०--तुलसी की भक्ति के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए । 
_नुलसीदास को भवित भावना पर एक निबंध लिखिये। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . ; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


4 
| 


न्ळे& डक PIII PU 


Digitized by Arya प! Er Chennai and eGangotri 
६३ ) 


: तुलसीदास एक महान स्रटा और द्रष्टा कवि थे। इन्होंने! मध्ययुगीन भारत'को `` 


. सम्पुणं भक्ति विषयक चेतना को .काव्य वाणी दी है। ये मर्यादावादी तथा 'लोकधर्मी 


"भक्त कवि थे) उनका युग भक्ति आन्दोलन का युग था। उस समय भक्ति के दो 
'रूप थे-ट निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति । निर्गुण भक्ति में हठयोग की साधना पर 
बळ: दिया जाता था परन्तु यह सामान्य जनता को सुगम नहीं प्रतीत होता था । इसकी - 
जटिलता को देखते हुए सूर ने छिखा--'रूप रेख गुन जाति जुगुति विनु, निरालम्ब 


, मन चकृत धावं ।' इसी कारण रामानन्द और वल्लभाचायं की सगुण भक्ति कृष्ण घारा 
` और राम धारा में विभक्त होकर फंली । गोस्वामी जी ने युग घमं को सुरक्षित रखने 
: के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदश मानकर-राम भक्ति को प्रस्तुत किया 


1 


और काव्य के माघ्यम से कहा-- . . उकः 
शिया राम. मय सब जग जानी। 
करहुँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
गोस्वामी तुलसीदास भक्त पहले हैं कवि बाद में। उनके सम्पूर्ण ग्रन्थों में राम के - 
अति अविचल निष्ठा है । इनके सभी. ग्रन्थ भक्ति ग्रन्थ बन गए है । उन्होंने भक्ति के 
रूप, नवधा भक्ति आदि सभी का सांगोपांग विवेचन किया है । वह सगुणोपासक राम- 
अक्त थे । अतः उन्होंने राम के प्रति अपना - अनुराग व्यक्त किया-- 
एक भरोसा एक बळ, एक आस विइवास। 
एक राम घन स्याम हित, चातक तुळसीदास॥ 
तुळसी की .सक्ति भावना की तीन विशिष्टताएँ है--राम मय, वेद सम्मत और 
ज्ञान-वैराग्य युक्त । वह लिखते हैं-- डक - 
श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, सजुत विरति विवेक । 
। तेहि न चळहि न मोह वस, कल्पहि पंथ अनेक॥ 
मानसकार' तुलसी ने भगवान राम और “उनके भक्तों के बीच एक “भगति का 
नाता” माना है और इस नाते को ज्ञान, योग और कमं से श्रेष्ठ माना है । किन्तु 
अक्त को चाहिए कि -वह निरछल मन से भगवान के प्रति समर्पित हो। : 
प्रीति राम सो नीति पथ, चलिय रात्रिरस जीति। 
तुळसी सन्तन के मते इहे भगति की रीति॥ 
भक्तों के दो प्रकार हैं--निष्काम भक्त और सकाम मक्त । निष्काम भाव से जो 


. भक्ति की जाती है, तुलसो को वही प्रिय है} भक्ति का मुख्य विरोध ज्ञान से है। 
- डॉ० ओक्ृष्ण छाल के शब्दों सें--“ज्ञान में जहाँ उत्साह और आत्मविश्वास है बहाँ 


भक्ति में अपनी हीनता और अगवान पर. अवलम्बित रहने को भावना भरी है ॥ 
मानव जीवन में प्रौढ़ावस्था जिस अनुभवजन्य दीनता और परावहम्बन की प्रतीक 
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है, हमारे धार्मिक इतिहास में भक्ति धमं मी उसी दीनत्ता, शिथिलता और. -दुबंछता का 
प्रतीक है । ज्ञान मानवता को ऊँचा उठाने वाला है, .भक्ति दुबळ मानव का सहारा 
है। -ज्ञानःमानव.क़री उच्च प्रवृत्तियों को और ऊँचा उठाता है, -भक्ति दीन और दुर्वेल 
जन के. दुख विषाद और पीड़ा में एकं. शान्त्वना सा ' बन जाता है ।' तुलसीदास ने 
ज्ञान से. भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए. मक्ति रूपी मणि को' महत्ता . 
गायी है--- 
;““.परम प्रकास रूप दिन राती । नहि कछु चंहिअ दिया घृत बाती । 
: “मोह दरिद्र निकट नहिं आवा । लोभ बात नहिं ताहि बुझांवा॥ - ` 
x x x 
राम भगति मनि उर बन जाके । दुख ळवलेस न सपनेहु ताके | 
एक स्थान पर तो भानसकार' तुळसी लिखते हैँ-- 
भगतिहिं ज्ञानहिं नहिं कछ भेदा । उभय हरहि भव संसय खेदा | 
` “किन्तु अन्यत्र दोनों के भेद पर आ जाते हैं । उनकी दृष्टि में ज्ञान पुरुष है तो 
भक्ति नारी 1: ज्ञान पुरुष प्रवळ है तो भक्ति नारी अवला और जड़ । ज्ञानपुरुष माया 
नारी को देखकर आकुष्ट हो जाता. है किन्तु भक्ति नारी माया नारी को देखकर आकृष्ट 
नहीं होती । क्योंकि 


मोह न नारि नारि के रूपा। 

इस प्रकार भक्ति भावना समुद्र को धारा है जो अचानक हो उमड़: कर हृदय प्राप्त 
को जलमग्न कर . देती है। इसकी कोई सीमा नहीं, कोई थाह नहीं, . कोई आदि नहीं 
कोई अन्त नहीं । दुसरी ओर ज्ञान एक उच्च गम्भीर और. गहन पर्वत है । ज्ञान के. 
गहन पथ पर चलने वाले उद्धव भी इस तरल आवेग से अभिभूत हो गए थे । भवित 
की यही सच्ची विंज॑य है । 


तुलसीदास का पूर्ण विश्‍वास है कि भक्ति के विना ज्ञान, योग अथवा साधना द्वारा. 
संसार समुद्र को पार नहीं किया जा सकता - 
रामचन्द्र के भजन बिन जो चह पद निर्वान। | 
ज्ञानवंत अपि सो नर, पसु विनु पूंछ विषान ॥ 
अन्यत्र वह कहते हैं :--: ' - RE 
जे असि अगति आन परिहरहीं । केवळ ग्यान हेतु श्रम करहीं॥। 
.ते जड़ कामधेनः ग्रह. त्यागी । खोजत आकु फिरहिं पेय लागी ॥ 
तुलसीदास, तत्रधा भक्ति को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं'। मानस तथा विनयपत्रिका 
में नवधा भक्ति कां निरूपण किया गया हे । नवधा भक्ति में श्रवण, कीतंने,' 
स्मरण, चरणसेवा, अचेन, वंदना, दास्य भावना, सख्य भावना तथा आत्म-निवेदन 


इन्हें मान्य है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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तुलसी ने सभी देवी-देवताओं को' स्थान दिया है । किन्तु सबके मूल में. राम हैं । 
अज्ञानताजन्य जीवत;के अंधकार रामभविति-के.अभाव में दुर नहीं हो सकते । जीवन को 
वास्तविक शांति रामं से . समव हैं ।- राम-मक्ति का दीपक हृदय में जलाना पड़ता है । 
वह भक्ति द्वारा जलता है और भीतर-बाहुर दोनों ओर प्रकाश फैछाता है-- 
राम नाम. मनि.दीप घरु, जीह देइरी द्वार । 
तुलसो.. भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार ॥ 
मानव जीवन विव्धि बिकारों से युक्त है । राम नाम रसायन ही जीवन को विकार- 
` मुक्त कर एकता है। अतः राम और सोता जिसे . प्रिय नहीं हैं उस स्वजन को भी 


त्यागना चत है। हमें तो वही कार्य करना . चाहिए जिससे राम के प्रति. स्नेह 
उत्पन्न हो । पं० गंगाधर .मिश्र के . शब्दों. में--'“राम भक्ति क्षयग्रस्त संमाज के लिए 


संजीवनी है, वेभवहीन जोवन के लिए कामधेनु और चिन्तामणि है। पतित जीवन के ` 
लिए पतित पावनी गंगा की धारा 
सगुण-निगुंण अभेद-तुलसीदास सगुणोपासक मक्त हैं । किन्तु उन्होंने अपनी रचनाओं 
में तयी दृष्टि ते हो सगुण'को स्वीकार किया है। परन्तु दानिक दृष्टि से 
कहा 
सगुनहिं अझुनहि नहिं कछु भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥. 
इनके राम सगुण स्वरूप हैं तथापि उनमें और निर्गूण ब्रह्म में अंतर नहीं-है। यथा-- | 
रि जय राम. रूप अनूप निगुण सगुण शुन प्रेरक सही । कक 
सारतया कहां जा सकता है कि. “मानस में जिस भक्ति का निरूपण किया गया 
हैं उसमें देन्यभाव अर्थात्‌ अपनी दोनता और हीनता बोध की अनिवायं . आवंद्यकता 
है, ज्ञान और तक.के लिए वहाँ स्थान नहीं 
प्रशन ४१--भाव ओर कला पक्ष को. दृष्टि से सूर और तुलसी को तुलना कीजिये । 
“सुर-सूर तुलसी-ससि'.>सूर और तुलसी दोनों माँ-मारती के दो उज्ज्वल नेत्र 


हैं--एक दायाँ ओर एक बायाँ । दोनों ही श्रष्ठ हैं, इनमें कोई बड़ा और कोई छोटा 
नहीं । रामचरित गान करनेवाळों में तुलसी सर्वश्रेष्ठ हैँ और कृष्णचरित गान करनेवालों 


में सूरदास 1 “दोनों को.अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में अपूव सफलता 


मिली है । दोनों, के .क्षेत्र पृथक-पृंथक हैं परं दोनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में काव्य का ऐसा 
स्वरूप उपस्थित किया है'जो अपनी दिश्या में सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ है । 


ˆ “संस्कृत साहित्य में जो स्थान आदिकवि वाल्मीकि एवं महुषि देपायन व्यास का 
है, वही स्थान हिन्दी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास तथा महात्मा सूरदास जी का 
है। ये कविद्वय अपूवं रत्न के समान हैं जिनको दमकतो हुई कांति से हिन्दी साहित्य 
का चेहरा भारत में. ही नहीं विदेशों में भी दीप्तिमान हो रहा है। अभी तक हिन्दी 
साहित्य में इन दोनों का सानी पैदा ही नहीं हुआ जिससे इनका साम्य किया जा सके । 
दोनों की समता भी परस्पर.नहीं की जा सकती । न 'सूर' ही 'तुळसी” हो सकते हैं 
न 'तुलसी? ही “सूर' । अगदानदी 
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सूर और तुलसी दोनों ही भक्ति काल के सवंश्रेष्ठ कवि हैं । परन्तु वास्तव मे 
किसको उच्च स्थान पर आसीन क्रिया जाय, एक विचारणीय .प्रश्‍न है । दोनों ,के 
समर्थक अपने-अपने समर्थन में अनेक तर्क उपस्थित करते है हम मिन्न-सिंच .पक्षो प्र" ` 
को गई बातों का अध्ययन करेंगे । ५8३६ यिड Oe IT 88 27:2५ 
चोतकार के रूप--सूर और तुळसी दोनों अपने युग के सफल गीतकार हैं। दोनों 
अनुभूति की तीब्रता और संगीतात्मेकता समान 
के पदों की रंचना की है। विनय की कौन-सी 
ऐसी भूमिका हैं जो 'विनयपत्रिका' के 
सववत्र राग उत्पेरक बना र 


-१ अनाथ बैठे दुम डरिया पारिधि साघे बान । १ ४ 
ताहि ते आयो सरन सवेरे । Ro BN 

ए) ग्यान विराग भगति साधन कछु सपनेहुँ नाथ-न मेरे। तुलसी 

- वात्सल्य वर्णन--तुळसी ने वात्सल्य वर्णन दो रचनाओं में किया है--- गीतावली' 


`` उ राम का और कृष्ण गीतावली में कृष्ण का। जहाँ तकः सूर का प्रश्‍न है, उन्होंने 
-सूरसागर' में - कृष्ण की बाल-लीलाओं का विशद वर्णन किया है। परिणाम और 
डा र को हित सूर, तुळसी से बहुत आरे निकर भये है): ल्ग गीतावडी जे 

. तुरही ने सूर का अनुकरण किया है परन्तु 'गीतावली में मर्यादा माव के कारण खुलकर 
तुलसी राम को नहीं देख पाये हैं। शेशव से किशोरावस्था तक के चित्र और प्रसंग 
जितनी विविधता के साथ सूर ने प्रस्तुत किया-हैं, उसकी समता कोई नहीं कर सका है। 


पालने झुलाव | 
टो कार भह जोइ सोइ कछु गावे । , --सूर 
(ख) चन्द्र खिलोना रूह मैया चन्द्र. खिलौना छैहों । --चुर 
(ग) झूलत राम पालने सोह । भूरि भाग जननी मन मोहै । तुलसी 
( घ } कबहुँ ससि मांगत आरि करे, कबहु प्रतिविम्ब निहारि डरै।  --तुलसी 
शृंगार वर्णन-श्टंगार रस दो प्रकार का होता है--संयोग और वियोग 1 दोनों . 
वयो ने दोनों प्रकार के रसो का पर्यास वर्णन किया है । प्रेम का जैसा स्वाभाविक. | 
विकास, मधुर विस्तार और करुण अन्त सूर ने दिखाया क वैसा तुळसी ने नहीं । सूर 
ने यह दिखाया है कि प्रेम के अन्तरगत कितने प्रकार को मनोद होती हैं भौर तुळसी 
ने दिखाया है कि मनोद॑शाओं पर किस प्रकार संयम किया जा सकता है। सूर प्रेम का 
` वर्णन करते हैं. और छुलसी . प्रम-संयम का । राधा का श्रीकृष्ण से किस प्रकार प्रम 
होताहैं-यह एक मधुर प्रसंग है. - "त 
खेळत इरि निकसे तज खोरी|  _ र 
9! औचक ही देखी वह. राधा नयन, बिताळ भाल दिए रोरी। 
' ` सूर स्याम देखत हि०रोझे'० 'सेI०चेत^्षिक्रि परी ठगौरी। . 


भ्‌ 
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फिर कया था 'गोरी राधिका” को 'रसिक सिरोमणि” श्रीकृष्ण की बातों में रस 
मिलने लगा किन्तु उसके मन में कोई दुराव-छिपाव नहीं--कोई पाप नहीं । जब यशोदा 
उसे अपने यहाँ वार-वार आने से मना करती हैं, तो वह एक दिल स्पष्ट कह देती है-- 
मैं का करौं सुतहि नहिं वरजति, घर ते भोहिं बुछावत। 
मोसो कहत तोहि देखे चिन्नु, रहत न मेरो प्रान। 
सरी भोर सीता और राम के प्रेम को देखिए-- 
देखि रूप छोचन ळळ्चाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 
अधिक सनेह देह भई भोरी । सरद ससिहि जनु चितइ चकोरी ॥ 
छोचन मग रामहि उर आनी। दोन्ह पलक कपाट सयानी ॥ 
_सीता में समझ और संकोच है तथा राधा में मोलापन और स्वाभाविकता है। राधा 
का प्रेम लरिकाई का प्रेम है। सीता का सामाजिक बंधन है। इस प्रकार सूर में संयोग 
म्डंगार की जो. स्वाभाविकता और रमणीयता है, “बह तुलसी में नहीं । तुलसी में मर्यादा 
ही हृदय है और सूर में मानों हृदय, ही मर्यादा है। तुलसी समाज के खोखले अनुशासन 
के विना एक पग नहीं रखते और सूर हृदय को ही समाज का शासन मानते हैं। 5 
संयोगावस्था की मन की वासना वियोगावस्था के कठिन ताप से पिल कर मन 
को स्वच्छ बना देती है । गोपियों का विरह वर्णन हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है । 
श्रीकृष्ण के अमाव में.ब्रज में गोपियों के लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता-- 
बिनु गुपाळ वेरिन भइ छुंजे । | ; 
तन ये छता ळगति अति सीतळ, अब भइ विषमज्वाल की पुंजे । 
. . अथवा 


मधुवन तुम कत रहत इरे । 
_ बिरह्द वियोग स्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे। ' 
सीता-वियोग में राम जंगली जीवों से पूछते हैं -- 


` हे खग सुग हे मधुकर श्रेनी। तुम देखी सीता सृग नयनी.॥ “ 

भक्ति भावना--सूर और तुलसी के प्रकृति भेद में भी अन्तर है। भक्त के क्षेत्र में ` 
भी सूर खरा, स्पष्टवादी और तुळसी सिफारसी, खुशामदी और लल्लो-चम्पो करनेवाळ 
हैं। दोनों की उपासना पद्धति में भी पर्या अन्तर है। सूर ने सत्र निगुण, 
ज्ञान और योग का खण्डन किया है किन्तु तुलसी ने सबका समन्वय किया है। 
फिर मी निर्गुण की अपेक्षा सगुण को अधिक महत्व दिया है | सूर की अक्ति बाळ भाव 
और सख्य भाव की है किन्तु तुळसी की देन्य, दास्य तथा सेव्य-सेवक भाव को । सुर की 


भक्ति वेद मर्यादा को न लेकर प्रेम लक्षणा भक्ति को लेकर चलती है और तुळसी की 


अक्ति सरुतिसम्मत हृरि-मक्ति पथ में निहित है । सूर के कृष्ण जोक रजनकारी और 
और तुळसी के लोक मंगकारी हें । सूर को भक्ति भावना में लोक धमं का दसा 
विधान नहीं है जैसा तुलसी में । आचायं शुक्ल के शब्दों में--./'सूरदास अपने भाव में 
अस्त रहनेवाळे थे । अपने चारों ओर की परिस्थिति की आलोचना करने वाले-नहीं ॥ | 
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| 
| 
| 
संसार में क्या हो रहा है-- लोक प्रवृत्ति कया है, समाज किस ओर जा रहा है, इन | 
बातों की ओर उन्होंने घ्यानं नहीं दिया है । तुलसीदास लोकगति के सूक्ष्म पर्याळोचक थे ।” | 
`. भगवान्‌ की तीन विभूतियाँ मानी गई हैं--शीलछ, शक्ति' भौर सौन्दयं । सूर ने | 
अपने को सौन्दयें तक ही सीमित रखा है किन्तु तुळसी के राम में झील, शक्ति | 
और सौन्दय का सुन्दर समन्वय किया गया है. और यह समन्वय भी लोकं धम को | 
' उच्च भूमि पर हुआ हैं । | SR | 
. कला पक्ष--सूर ने गीति हेलो में लिखा है और यह शैली अपने आप में पूर्ण है । | 
तुलसी ने गीति और प्रबन्ध दोनों शैलियों को अपनाया है और दोनों में अशातीत | 
सफलता मिली है । तुलनात्मक दृष्टि से सूर की गीत शैली अधिक संगीतमय है । | 
जैसा शुक्ल जी ने लिखा है--“सुर का. संगीत वर्णन . प्रेमसंगीतमय जीवन की गहरी | 
>नलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाळे को दिव्य माधुयं के अतिरिक्त और कुछ: | 
नहीं दिखाई पड़ता । राधा-कृष्ण के रंग रहस्य के. इतने प्रकार के चित्र सामने आते । 
हैं कि सूर का हृदय नाना उमंगों का अक्षय मंडार प्रतीत होता है 1" | 
_ _ भाषा--सूर ने.लोक प्रचलित ब्रजमाषा को सांहित्यिक रूप दिया है जो कि काफी 
सुन्दर है किन्तु उसे सव॑दा निर्दोष नहीं कहा जा सकता । उसमें वाक्य दोप और हिंग | 
दोष सम्बन्धी त्रुटियाँ हैँ तथा कई शब्दों की पादपूर्ति के लिए निरथंक आवृत्ति है । कहीं- | 
कहीं पर क्रियाओं के पुराने रूपों का व्यवहार किया गया है! ण | 
,  तुलसीने ब्रज और अवधी का समान सफलता के . साथ प्रयोग किया है । तुलसी । 
_ की अपेक्षा ब्रजभाषा परे सूर का अधिक अधिकार है। तुलसी की भाषा शुद्ध और | 
. परिमाजित है, उसमें संस्कृत की कोमळ कान्त पदावली की मधुर झंकार है। ये सभी | 
` बातें तुळसी के पांडित्य को परिचायक हैं । इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है ` कि तुलसी 
की ब्रजभाषा शुद्ध मळे ही है पर सफलता उन्हें अवधी में मिली है। > * 
छन्द--दोनों ने विषयानुसार मात्रिक छन्द, रोला, चोपाई, हरिगीतिका, कुंडलियाँ, 
छप्पय, सोरठा आदि छन्दों का प्रयोग किया है । दोनों में अनेक रागं-रागिनियाँ हैं । इस 
- क्षेत्र में तुलसी ने सूर की अपेक्षा अधिक छन्दों का प्रयोग किया है, पर इसका तात्पयं . 
यह कदापि नहीं कि .इस विषय में वे सूर की अपेक्षा बहु हैं + ० मह 
बाग्वेदर्ध्य--वाग्वैदर्ध्य उक्ति का अनूठापन काव्य के उत्कषं में विशेष महत्व 
रखता है। उक्ति वैचित्र्य दोनों में है जो अत्यन्त ममंस्पर्शी है। विद्वानों का कहना 
है कि सूर, तुलसी की अपेक्षा इस क्षेत्र में अधिक सफल हुए हैं। सुर के काव्य मे 
उपालंभ, कसावट, मोठी-तीखी चोट दशनीय हैं-"'उर में माखन चोर गड”, ''ऊधो 
मन नाहीं दस वीस”,“बह मथुरा काजर की कोठरि जे आवहि ते कारे, “रिकाई को 
प्रेम कहो अलि कंसे छूटे”, “जोग ठगोरी ब्रज न विवह आदि उवितयाँ सीधे ही हृदय 
को पकड़ती हैं| तुलसी में यह उक्ति वैचित्र्य तो है“पर उस माके का नहीं जो सूर में। | 
. « लिष्कर्ष- दोनों कवियों का दृष्टिकोण और क्षेत्र भिन्न-भिन्न है । अपने-अपने . 
८ क्षेत्र में दोनों कृवि,परणुवया सफल, रहे ह! ऐसी दक्षा में एक को सूर्य और दुसदे | 
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को चन्द्रमा कहना उचित नहीं 1 तुरूसी-काव्य मानव-जीवन के प्रत्येक पक्ष को लेकर - 
चला, अतः वह सर्वागीण है । तुळसी ने सूय के ' समान अपने प्रकाश से सानवर_ 
मन से मोह, भ्रम और -ह्लास.के अन्धकार को दुर.किया। सुर ने अपनो रसवती 
प्रांजल ज्योति से तथा. आमोद-प्रमोद और रस-रंग की घारा,से मानव मन की 
अनुर जनकारी वृत्ति को रस-स्निर्ध किया । अतेः यह कहना होगा कि यमक के कित्ती 
लोभी ने. 'सूर-सूर तुलसी ससि' कह दिया है । अन्यथा इसका रूप होना चाहिए 
था--“'तुळसी रवि ससि. सूर है” अथवा “सूर चन्द्र तुळसी रवि।' शन उठता 

_ है तब ऐसी उक्ति क्यों ? हाँ, इसका`एक कारण अर्वस्य हो सकता है कि कालक्रमा-_ 
नुसार सूर पहले आते हैं भौर तुळसी बाद में । , सूयं पहले आता है, . चन्द्रमा बाद में । 

. तुलसी ने सूर का यथेष्ठ अनुकरण किया और बहुत कुछ लिया भो । चन्द्रमा अपने 

प्रकाश को. सूयं से लेता है। इस दृष्टि से सूर सूर हो सकते हैं और तुलसी ससि । किसी 

को भी चन्द्रमा और सूयं कह लीजिए, इससे इन दोनों कें महत्व.में किसी प्रकार. को _ 

कमी नहीं आती । दोनों ही हिन्दी साहित्य और हिन्दू समाज-के गौरव तथा म्यूंगार हैं । 

प्रश्‍न ४२-- सूरदास के विरह-वर्णन में जितनो सहृदयता मर भावुकता हे, उतनो 
ही बागविदग्धता भी,” इस कयन को सिद्ध कोजिये :-- 


सूरदास के साहित्य में विरह-वर्णन की जितनी व्यापकता दर्शनीय है, गोपियों को 
सरलता और भनन्यता मी उसी प्रकार हृदयस्पशिनी है। गोपियों को वाक्‌-पदुता उक्ति 


चैचित्र्य और वागवैदग्ध भी उत्तम कोटि का बन पड़ा है। नन्ददास को गोपियाँ भले ही 


चाक्‌-पट हों, किन्तु जो गहन उक्तिवैचित्र्य और पैनी वाग्‌-वेदग्घता सूर की गोपियों में है, 
बह उनमें नहीं। यथा ` . 


उघौ जाइ तुम्हें हम जाने। 
स्याम तुम्हे याँ नाँहि पठाये तुम हो बीच भुळाने। 


` साँच कहों तुम्हें अपनी सौं बूझति बात निदाने । 
सूरस्याम जब तुम्हि पठाये तब नेकहुँ सुसकाने ॥ 
यहाँ गोपियों की तक-शक्ति ऊधो को निरुत्तर कर देती है :-- 


आयो घोष बड़ो व्यापारी । 


ऊधौ मन नाहिन दस-बीस | . 
 _ एक हुतो सो गयो स्याम संग को आराघे ईस | 
विरह-वणंन के क्षेत्र मे हिन्दी-साहित्य में जायसी, मीरा एवं विहारी को सूर के 
समकंक्ष गिना जाता है किन्तु ऐसा करना भी अत्युक्ति-सा प्रतीत होता है और सूर के 
» साथ अन्याय सिद्ध होता है । क्योंकि सूर के समान वियोग को विस्तृत दशाए या मान- 
सिक दशाओं का वर्णन अन्य कवियों की क्षमता से परे है । हृदय की मूलगत विसिष्टताओं 
म॑ व्‌ दशाओं एवं प्रेम-तत्वों को ढूढ़-ढू ढ़कर सूर ने विरह-वर्णन को इतना सबल-पुष्ठ 
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` बना दिया है कि विरह-प्रासाद के निर्माणकर्ताओं में सूर को सम्राट मान लिया जाता 
है । कथा-तत्व को विरहावस्था की अचूक सहज भौर उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ने ऐसा वियोग- 
वारिधि बना दिया है उहाँ का. जल भाप बनकर भले ही उड़ता रहे किन्तु स्तर वैसा ' 
ही बना रहता है । ग्रद्यपि हिन्दी में विरहप्रसंग वाले कवियों की बाढ़ है किन्तु विभिन्न 
आावों-विभावों के : अन्तहेन्ह का जसा परिपाक अन्धे कवि सूर ने दिखाया है वह जायसी, 


मीरा और बिहारी नहीं कर सके हैं। जायसी ने नागमती को लेकर वारहमासे झें | 
उसकी विरहानुभूति को अवश्य दिखाया किन्तु वह पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करने से 


वंचित ही रही । उसमें व्यापकता का सवंथा अभाव है । जब पाठक नागमती के मुख 
से यह सुनता है “विरह बान अस लागन डोली । रकत पसीजि भीजि-गई चोली । 

तो भी.वह गोपियों की विरहजन्य वेदना की भाँति तिलमिला नहीं उठता । सूर की 
गोपियों के समान बिरह की वेदना को हृदय में छिपाकर मुसकुराते हुए यदि किसी 
ती को देखना है तो एकमात्र सूर की हो शरण में आना पड़गा और वहीं पाठक 
कह देगा- 


मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे । 
जेसे उड़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे ॥ 
मीरा के विरह वर्णन को यदि सूर के समक्ष रखा जाय तो भी उसमें व्यापकता 
का अभाव है । उनमें गोपियो से अधिक तन्मयता हो . सकती हैः किन्तु हृदय-स्पशिता 
उन्हें गोपियो से ही उधार लेनी पड़ेगी । मीरा लोक अपवाद को छोड़कर, कुल-कानि 
को मिटाकर कृष्ण में तन्मय हो जाना चाहती हैं किन्तु यहाँ लोकलाज से बढ़कर गोपियों 
ST है। वह अनूठी है; इसीलिये तो वे मथुरा जाने की कामना तक नहीं 
क 
नि का विरह तो ऊहात्मकता के कारण हास्यास्पद-सा बन ग़या है। कौन 
विहारी की नायिका के. साथ हिड़ोले की भाँति उसाँसों के साथ छ:-सात हाथ आगे-पीछे 
चलकर भी हृदय थामकर वेठना चाहेगा । इतना ही. नंहीं मृत्यु भी .चरमा लगाकर 
विरहिणी को ढूढ़ती है और पता नहीं चलता कि चारपाई पर वह कहाँ खटमल-सी लुप्त | 
हो गई है । और तो और जव सल्लियाँ- जाड़े में गीला परिधान लेकर ही: जाने का 
साहस करती हैं तो सन्देह होता है कि कहीं पाठक मी तो नहों जळ जायेगा 1. किन्तु 
अभी तक सतसई में विरह की ज्वाला नहीं लगी--यही .गनीमत -है । हे 
सुर की गोपियाँ श्रीकृष्ण की याद में केवळ रोती-तड़फती ही नहीं, उद्धव के साथ 
` हतती और व्यंग भी करती हैं। यही सूर की मौलिकता है। उन्मादावस्था में यह 
सहज अनुभव-गम्य है । परम्परागत काव्य में नारी को ही विरंह-अग्नि में दिखाने की 
प्रथा से पृथक्‌ पथ बंनाकर सूर ने कृष्णं को भी विरही दिखाया है और यह विरह पहले 
कृष्ण से ही प्रारम्भ होता दै । निस्सन्देह सूर का विप्रलम्भ श्रुज्धार अत्यन्त व्यापक एवं 
प्रभावपूर्ण है । उसमें सबसे बड़ा गुण गोपियों की पवित्रता, निदछलता है और इन 


_ सभी दाब में सूरकीशतिप-मितीम है ०सीठिते.मात सुक्छ ने कहा भी है | 
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` (कि “सूर की गोपियों में जितनी भावुकता और सह्दयता है प्रायश उतनी ही चतुरता 


एवं वाग्विदग्धता भी ।” 

सूरदास के वियोग वर्णन में कोमल हृदय, को सरस अभिव्यक्ति है। सामान्य 
दृष्टिकोण पुरुषों को कठोर सिद्ध करता है किन्तु सूर का भ्रमरगीत इसका अपवाद . 
है। भ्रमरगीत में श्रीकृष्ण एवं उद्धव दो पुरुष-पात्र हमारे हृष्टिपय पर रहते हैं। वे 
किंचित कठोर प्रतीतःहोते हैं. क्योंकि एक ने गोपियों को विरह के अतल सागर में डुबो 
दिया और दूसरे ने जळे पर नमक छिड़कने के समान योग का सन्देश दिया । किन्तु यह 
कठोरता उस समय क्षणिक जान पड़ती है जब श्रीकृष्ण कहते हैं :-- 

ऊधौ मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं। ` 
इसी प्रकार उद्धव भी जब पुनः मथुरा में लोटकर जाते हैं ओर श्रीकृष्ण से प्रार्थना 


` करते है--“दिन दस घोष: चलहुं गोपाल” तब हमारी सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं । यह -. 


सूरदास की कला चातुरी है कि.पुरुष हृदय दूसरों की करुणा से द्रवित हो जाता है । 
पुरुष भो अपने हृदय की कठोरता के आवरण में दवनोत सी कोमलता छिपाये बैठे रहते 
हैं। इसके लिए नारी हृदय को कोमलता, उनको वाक्चातुरी एवं वागुवेदग्व्यती 
आवश्यक प्रतीत होता है । क्योंकि इसी से ही कठोरता का आवरण हूटता हे । सूर 
के भ्रमरगीत में जो चतुरता एवं वागवैदरधता है. वह भावातिरेक क॑ कारण । जब 


गोपियाँ अपने प्रेम की रक्षा के लिए ज्ञानी उद्धव को चुंनोती देती हैं तो उनकी समस्त 
सहृदयता और भावुकता वाकूचातुरी में परिणत हो जाती है। 


्रमरगीत में यह वाक्चातुरी तीन रूपों में प्राप्त होती. है-- 


(क) कृष्ण की वाकूचातुरी । (ख) गोपियों की वाक्चातुरी। (ग) उद्धव की वाकचातुरी । 


कंस के आमन्त्रण पर कृष्ण मथुरा चले आये किन्तु उन्हें अब भी ब्रज तथा नन्द 
बाबा आदि की स्मृति बनी हैः! नन्द के कठोर हृदय को उलाहना देते हुए कृष्ण कहते हैं- 
कहियो नन्द्‌ कठोर भये । 
हम दोउ बीरै डारि पर घरे मानौ सोंपि गये । 
गोपियों में यह सहृदयता, भावुकता तथा वागूविदरधता चरम सीमा पर पहुँची हुई 
दिखाई पडती है । जिस समय उद्धव गोपियों को निर्गेण ब्रह्म का उंपदेश देते हैं, प्रम की 
आस्था पर पलने वाली गोपियाँ अपने मन को छिपाकर बड़ी चतुराई से कहती दे 
* गोकुळ सबे गोपाळ उपासी । 
जोग अंग साधत जे उधौ ते सब बसत ईस पुर कासी ॥ : 
योपियाँ उद्धव पर गहरा-करारा व्यंग करने से ही नहीं चूकती । 
हस सो कहत कोन की बात । 
सुनिं ऊंधौ हम ससुझत नाहीं फिरि .पूछति हैं ताते । 
को नृप भयो कंस किन मारयो को वासुदेव सुत आहि ॥ 
गोपियाँ उद्धव पर चोट करती हुई कुब्जा तक को नहीं छोडतीं । कुष्ण कुन्जा के 
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` प्रेम-पास में उलझ कर ब्रज आना भूल चुके हैं। यहाँ भी गोपियों की भावुकता से | 
समन्ब्रित बाक्‌चातुंरी दर्शनीय है | 
जीवन मुँह चाही को नीको। | | 

रस-परस दिन-राति करति हे कान्ह पियारे पीं के । | 

उन्मादिता गोपियाँ अपने वाकजाळ से उद्धव को ठग व्यापारी भी वनाकर छोड़ देती | 

हैं और उसके नये अथानेपन पर हसती हैं। एक स्थान पर वे हृदय वेधने वाला तीर | 
मारती हुई कहती हैं कि-- । 
तेरो बुरो न कोऊ माने । । | 

रस की बात मधुप नीरस सुनि-रसिक होय सो जाने. 7 | 

अपनी विचित्र उंक्तियाँ सुनाकर कृष्ण को गोकुछ बुलाने का बड़ा सुन्दर उपाय | 

` गोपियाँ निकालती हैं :— | 
1 यहि डर.बहुरि न गोकुळ आये | | 
सुन री सखी ! हमारी करनी, समुझि मधुपुरी छाये ॥ | 

| 


x 
सूनो भवन आनि रोकेँगी, चोरत दधि नवनीत । 
पकरि जसोदा पे ळे जइहै नाचति गावति गीत ॥ 
गोपियां अपनी वाक्चातुरी का परिचय देती हुई कृष्ण को मित्रता पर उपाळम्भ 
देती हुई कहती हैं :-- 
देखों माधव को मित्राई। 
आई उघरि कनक कलूई-ज्यों दे निज गये: दगाई.॥ 
निस्सन्देह भावुकता एवं सहृदयता की ऐसी सहज अभिव्यक्ति सूर की प्रतिभा की 
देन है.। एक ओर सूर की गोपियाँ वाकूचातुरी का सहारा लेकर चलती हैं और दुसरी 
ओर स्वयं ही भावुकता की बाढ़ में बहकर हाथ-पाँव पटकती हुई प्रेम-तट पर आकर 
रुकतो हैं। 
प्र्न ४३--शरीकृष्ण काव्यधारा के अन्तर्गत अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त परिचय | 
दीजिए । अथवा ` 
` 'ष्टछाप' कवियों में सुरदास का विशिष्ट महत्व है” इस कथन को समीक्षा कीजिए। 
कृष्ण काव्य.घारा उद्भव ओर.विकास--कृष्ण भक्ति का प्रचार-प्रसार ईसा से | 
लगभग ५०० वर्ष पूर्व हो चुका था । भागवत, महाभारत तथा हरिवंश पुराण 
थोकृष्ण चरित से भरा पड़ा है | उत्तर भारत में जब जन, बौद्ध तथा रोव धमं का 
* जोर था, ' यह भावना दक्षिण में चलो गई । जिस समय शंकराचार्य का अद्वेत सिद्धान्त 
देश के कोने-कोने में फैल रहा था, दक्षिण के चार वैष्णव महात्माओं ने इसका विरोध 
किया । इनके नाम हैं-रामानजाचायं, 'माध्ताचायं, विष्णु-स्वामी और निम्बाक | 


- रामानुज राम महहमा |स मक्ति,परुपरा के समर्थक थे । - 
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साध्वाचार्य--ये दक्षिण में मंगलौर के निवासी ये | रामानुज की मृत्यु के सौ 
चषं बाद इनका जन्म हुआ था । ब्रह्म को सगुण मानते हुंए इन्होंने हेतवाद का प्रतिपादन 
'किया । ये जीव बहा की भळग-अलग सत्ता स्वीकार करते.हें । इनकी इष्टि में जीव ब्रह्म . 
नहीं हो सकता | भक्ति या साधना से ईरवर-कृपा प्राप्त करना जीव का कतव्य है । 
विष्णु स्वामो--ये “शुद्ध अद्वेतवाद' के प्रवतँक थे.। ये संसार और ईश्वर दोनों को 
सत्य मानते थे । संसार ब्रह्म का ही रूप है। इन्होंने राधा को श्रीकृष्ण की शक्ति माना है। 
निम्वाकं--ये 'द्वेत-भद्वतवाद' के प्रवत्तंक थे । इनके अनुसार ब्रह्म सवं शक्तिमान 
| और सगुण है । यह विश्व रूप में प्रकट होता है और प्रलय के उपरान्त विइ उसी 
में लीन हो जाता है । जीव ब्रह्म का अंश है । निम्बाक के प्रभाव को जयदेव ने और 
जयदेव के प्रभाव को विद्यापति ने ग्रहण किया । वंगाळ के चैतन्य ने पहलेभाध्वाचाय 
के विचारों को ग्रहण किया और बाद में निम्वाकं के । इस प्रकार जयदेव, विद्यापतिं 
और चैतन्य ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा को कृष्ण भक्ति भावना से सिचित किया । 
आगे चलकर चैतन्य ने गोड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय चलाया । 
बल्लभाचायं और कृष्ण भक्ति जे 
विष्णु स्वामी की परम्परा में वल्लभाचाये हुए । वे वैद्याख कृष्ण १६ .सम्वत्‌ 
१५३५ में पैदा हुए थे 4 वल्लमाचायं सं० १५५० के आस-पासं ब्रज मण्डल आये ये 1- 
ये शुद्ध अद्वेतबाद के प्रवतंक थे । वल्ल्भाचायं ने ब्रह्म को सगुणात्मक और अनेक गुणों, 
. मों से युक्त बताया । ये श्रीकृष्ण को सत्‌-चित आनन्द रूप मानते थे । मनुष्य को 
| कृष्ण.मक्ति करनी चाहिए किन्तु उसकी प्राप्ति ईश्वर के अनुग्रहं या कृपा पर निर 
` है । ईश्वर के उसी अनुग्रह को “पुष्टि. कहा गया है । वल्लभाचाय द्वारा चलायां गया 
यही उपासना का मागे “पुष्टि मार्ग' कहा गया । शुद्दाद्वत का व्यावहारिक रूप पुष्टि 
'मार्ग है । श्रीमद्भागवत में इसे 'पोषणे तदनुग्रह' अर्थात्‌ भगवान की- कृपा कहा गया 
है। भगवान को प्राप्त करने के दो उपाय हैं--(१) मर्यादा मार्ग या साधना मागं 
_ (२) पुष्टि भागे । मर्यादा मागं में शास्त्रों द्वारा बताये गये साधन मुख्य हैं। चल्लमाचाये ` 
इसे अनुपयुक्त मान कर. पुष्टि मागं .का प्रवर्तन करते हैं । इसके अनुसार अगवान स्वयं 
- अपने भक्तों पर कृपा करते ओर मुक्ति प्रदान करते हैं । पुष्टि ४ प्रकार की होती है-- 
(१) प्रवाहू पुष्टि (२) मर्यादा पुष्टि (३) पुश्िपुष्टि (४) शुद्धपुष्टीत `. . : 
इसके अनुसार कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, राधा उसको शक्ति और गोपियाँ आत्मा हैं। जीव 
अज्धी ब्रह्म का अंग है-। अंग अंगी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है । इन्होंने ' 
देशंभर में भमणकर अपने सिद्धान्त का प्रचार किया । इनके ४ प्रमुख शिष्य हुए-- 
सूरदास, परमानन्द दास, कुम्भन दास और कृष्ण दास : इनकी मृत्यु के उपरात्त उनके 
. पुत्र बिटुलदास के भी अनेक शिष्य हुए । इनमें ४ विशेष प्रमुख हैं- , चतुमुजदास, 
गोविन्द स्वामी और छीत स्वामी । इन्हीं आठों शिष्यो को 'अष्ट छाप' कहा गया है। . 
: ब्रज मण्डल श्रीकृष्ण की जन्मभूमि और लीला- भूमि यी । इसी कारण तिस्वाके सो 
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. वृन्दावन आये और अपने-कई दिष्यों.को इष्ण भक्ति की दीक्षा दो |. इंनकी भक्ति मे| 
माधुय” भक्ति की प्रधानता है । संवत्‌ १५९० में हित हरिवंश ने वृन्दावन आकर | 
. राधा को उपास्या मानकर राधा वल्लभ सम्प्रदाय चलाया । सबसे अन्त में हरिदास जी 
सं० १५९४ में वृन्दावन पहुंचे और इन्होंने हरिदासी सम्प्रदाय चलाया । इस प्रकार | 
कृष्ण भक्ति वल्लम सम्प्रदाय, . निम्वाकं सम्प्रदाय, चैतन्य सम्प्रदाय, राधा वल्लभ | 
सम्प्रदाय, हरिदासी सम्प्रदाय के कवियों द्वारा चारों ओर प्रचारित प्रसारित की गई | | 
अष्ट छाप रक 
आत्रायं वल्लभाचायं के ४ शिष्य--सुरदास, कुम्भनदास, परमानन्ददास तथा कृष्ण | 
दास भौरः उनके पुत्र बिटुलदास. के ४ शिष्य--नन्ददास, चतुर्भुज दास, गोविन्द स्वामी 
और छीत स्वामी हिन्दी साहित्य में अष्ट छाप के कवि रूप में जाने और माने जाते हैं। | 
(१) सूरदास--अष्ट छाप के कवियों में सूरदास सर्वेश्रेष्ठ कवि थे। इनके जन्म | 
स्थान, जन्म तिथि, अन्घत्व तथा जाति के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। | 
अधिकाँश लोग इनका जन्म संवत्‌ १५४० मानते हैं । कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान | 
सीहीं मानते हैं और कुछ लोग जागरा सें मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकुता 
ग्राम मानकर इन्हें सारस्वत ब्राह्मण, सिद्ध करते हैं। कुछ लोग इन्हें चन्द वरदाई का । 
वंशज स्वीकार करते हैं । इनके अन्थत्व के सम्बन्ध में मी मतभेद है। अधिकांश लोग | 
इन्हें जन्मान्ध स्वीकार करते हैं । परन्तु अपनी रचनाओं में वस्तुओं के रूप रंग आदि 
का जितना सूकम चित्रण सूर ने प्रस्तुत किया है उसके आधार पर इन्हें जन्मान्ध नहीं कहा | 
जा सकता । . 
सूरदास वल्लभाचायं के शिष्य थे । ये उन्हीं के साथ गऊघाट पर रहते और 
कीतंन करते थे । ,कहा'जाता है कि एक दिन नौका से जाते समय वल्लमाचायं ने 
किनारेबैठकर गाते सूरदास की यह आवाज “मोसम कौन कुटिल ख़ल कामी' सुनी। 
वे सूरदास के पास आये तथा उन्हें श्रीकृष्ण लीला के पद गाने का आदेश्च दिया और पुष्टि 


सागं को दीक्षा दी । उनको मृत्यु के उपरान्त सूरदास श्रीनाथ मन्दिर के कीतंन मण्डळ 
के प्रधान बने । 


संवत्‌ १६४३ में ये पारसोली गये और गोसाई बिट्टलदास के सामने यह पद गाते 
गाते श्रीकृष्ण में लीन हो गये-- हः | 


खंजन नन रूप रस माते | हर | 
आअतिसय्‌ 'चारु-चपळ अनियारे, पळ पिजरा न समाते 
x 
सूरदास अंजन गुन अँटके, नतरु अबहिँ उड़ि जाते। 
रचनाएं--सुरदास.की ३ प्रमुख रचनाएं बतायी जाती हैं--सूरसागर, साहित्य 
लहरी और सुरःसारावली । सुरसागर इनकी प्रसिद्ध रचना हैं.। इसमें सवा लाख पद 
बताये जाते हैं। किन्तु खोज करने पंर भी सात हजार से अधिक पद नहीं मिल सके 


हैं । वल्लभाचायं के आदेश से श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध को आधार मानकर इन्होंने 
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इस ग्रन्थ को लिखा था । समस्त सुरसागर का मंथंन करने पर इनकी रचनाओं में 
५ प्रकारं की मावनाएँ मिलती हैं। विनय सम्बन्धी पद, बाल वर्णन सम्बन्धी पद, प्रेमः 
सम्बन्धी पद, मुरल्ली माधुरी तथा रूप माघुरी । व्यकती 
सूरदास वात्सल्य भोर श्वृंगार रस के संवंश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने वडीः 
तन्मयता से श्रीकृष्ण की, बाळ लीलाओं का चित्रण किया है। कहा जाता है कि इनको 
माता यद्योदा का हृदय प्राप्त था जिसमें ये वाल कन्हैया की लीलाओं का प्रत्यक्ष दशन - 
करते थे। श्वृंगार चित्रण में संयोग और वियोग दोनों दद्याओ का सुन्दर चित्रण 


, मिलता है। इनके काव्य-सौष्ठव को ध्यान में रखकर लोग इन्हें हिन्दी काव्य आकाशः 


का सूर्य कहते हैं । ह 
(२) परमानन्द-ये कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे ।. संवत्‌ १५५० में कन्नौज में इनका 
जन्म हुआ था । ये बड़ी मधुर कविता करते थे । सुनते हैं एक बार इनका एक पद सुनकर 
श्री वरलम जी कई दिवस तक अपने शरीर की सुष भूले रहे। इनके मुक्तक पदों काः - 
संग्रह परमानन्द सागर में मिलता है। ` १ न व्य 
(३) कुम्भनदास--ये जाति के क्षत्रिय थे और गोवधंन के पास के हो एक ग्राम 
के निवासी थे । इनका जन्म संवत्‌ १५२५ में हुआ । अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज- 
दास इनके पुत्र थे । ये कृषि का अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करते थे। दानलोला और 
पदावली दो ग्रन्य इनके प्रसिद्ध हैं । ये दोनों पुस्तकें गीतिकाव्य हैं। एक बार अकबर 
बादशाह के बुलाने पर इनको फतेहपुर सीकरी: जाना पड़ा था परन्तु इस बात का उन्हें: 
बहुत दुःख था । जँसा कि निम्नलिखित पद से प्रकट है-- 
«सन्तन को कह्दा-सीकरी सों काम ? र 
आवत जात पन्हेयाँ टूटी, बिसरि गयो हरि नाम । 
_ “ जिनको सुख देखत दुख उपजत, तिनको करिबे परी सळाम । 
कुंम्भनदास छाल गिरिधर बिनु; और सबे वेकाम।' 

' (४). चतुभुंजदास-ये कुम्भनदास जी के. पुत्र थे। इनका जन्म संवत्‌ १५९७ में 
हुआ था । इनकी भाषा बड़ी सुन्दर एवं सुव्यवस्थित है । दानशीलता, भक्ति प्रताप आदि 
छः पुस्तकें इन्होंने लिखी थीं। वे सब गीतिकाव्य हैं । हे 

(५) छोत स्वामी--ये चतुर्वेदी ( चोबे ) ब्राह्मण थे। संवत्‌ १५७२ में मथुरा में 
इनका जन्म हुआ । विट्ठुलनाथ जी से दीक्षा छेने से पहले इन्हें अशिष्ट पुरुषों को संगति 
थो । दान लीला, कुञ्ज लोला और बधाई आदि में अपने समस्त हादिक अनुराग के 


. साथ उनके रूप, सौन्दर्य, तिरछो चितवन एवं विविध भाव-भंगिमाओं तथा क्रिया> 


कलापों का इन्होंने वणंन किया है । है जली 
(६१ नन्ददास--ईनका जन्म संवत्‌ १५९० ओर मृत्यु संवत्‌ १६३५ मानी प 

है। इनकी कविता बड़ी सरस और मधुर है । इन्होने अनुप्राश युक्त संस्कृत मिश्रित 

ब्रजमाषा का प्रयोग किया है । अतः प्रसिद्ध है--'सब कवि गढ़िया, नन्ददास लड़िया ४ ` 
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, .उसमें यत्र-ततन्र उद्‌, फारसी' और संस्कृत के भी शब्द मिल: जाते हैं । शब्दों की 
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श्ये सूरदास के समकालीन कवि थे. और काव्य की हृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सूरदार| 
के वाद इनका नाम आता है। इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों का प्रणयन किया है--. | 


भॅवरगीत, रासपंचाध्यायी,. अनेकार्थ. नाममाला, रुक्मिणी. मंगळ, हितोपदेश । 
-दशमस्कन्घ भागवत; दानलीला, मानलीला, ज्ञान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंज़रो 
नाम मंजरी, चिंतामणि आदि । नन्ददास की प्रसिद्धि हुई भंवरगीत और रासपंचाध्याये| 
के कारण । ५ | 
(७) कृप्णदास--इनका जन्म गुजरात में अहमदाबाद के पास सं० १५५४ के छग | 
भग हुआ । ये जाति से शूद्र थे, परन्तु श्रीवल्लभ की कृपा से मन्दिर के प्रधान ये ।.एढ़ 
चार बीरबल ने इनको कारागार में भेज दिया, परन्तु आचाय के अनुरोध से इन्हें मुछ 
मिली और फिर मन्दिर के प्रधान बना दिए गए । इन्होंने राधा-कृष्ण विषयक प्रसि 
पुस्तके लिखी हैं, जो सव गेय हैं। अष्टछाप के, अन्य कवियों के समान श्शृ्गार बे 
अतिरिक्त इनके पदों में ब्रजभूमि के प्रति प्रेम मी व्यक्त हुआ है । 

(८) गोविन्द स्वामी--इनका जन्म भरतपुर राज्य में संवत्‌ १५६२ में हुआ था गे! 
स्थायी रूप से महाबन में रहते थे। १५९२ में इन्होंने स्वामी विटुळदास से दीक्षा ली।| 
गोवर्धन पंवंत पर इनकी- छगाई हुई 'कदंवखंडी' अभी तक प्रसिद्ध है.। ये बड़े अच्छे 
गायक थे । जनश्रुति है कि प्रसिद्ध गायक तानसेन इनका गाना सुनने आग्रा करते थे। | 

प्ररत ४४-- सुरदास की काव्यगत विशेषताओं का संक्षेप में परिचय दीजिए-- | 

अथवा ` 

प्रश्‍न ४५--महाकवि सूरदास का साहित्यिक परिचय दीजिए । 

हिन्दी काव्याकांश के देदीप्यमान सूयं, श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास ष 
“जन्म सम्वत्‌ १५४० के लगभग मथुरा और आगरा की सड़क पर स्थित 'रुनकता' नाग 
के ग्राम में बतलाया जाता. है । वे प्रसिद्ध कवि चन्दवरदायी के वंशज और महाप्नगु 


बल्लभाचायं के. शिष्य थे । 'अष्टछाप' के कवियों में सूर का स्थान प्रमुख है.) जीवं 
पर्यन्त अपने इष्टदेव कृष्ण का गुणगान करते हुए सम्वत्‌ १५२० में पारसोली नामर 
ग्राम में आपका स्वगंवास हो गया । 

सुर के प्रकृति चित्रण, रंगों के वर्णन तथा वाळ लीला का वर्णन देखकर उतबी 
'जन्मान्धता कें विषय में. सन्देह होने लगता है । कुछ आलोचकों का . कहना है सूरे 


बाद में: अपनी प्रेमिका के कारण स्वयं ही अपनी आँखें फोड़ लो थीं किन्तु यह उत 
अम है वास्तव में. यह व्यक्ति महाकवि सूरदास नहीं अपितु विल्वमंगळ था । अधिकार 
विद्वानों ने सूर को जन्मान्ध ही माना है। सूरदास जैसे अनन्यमक्त एवं महान कविं ॥ 
लिये अद्वितीय प्रकृति चित्रण तथा रंगों के वर्णन आदि की बात असम्भव नहीं कहीं ब 
सकती । भागवत्‌ के दशम स्कन्ध को लेकर सुर ने कुष्ण के बारूचरित्र के बड़ ह 
ऱ्म॑नोरम एवं भव्य चित्रःखींचे हैं । 


भाषा दोली--सूर ने ब्रज की प्रचलित भाषा.को साहित्यिक रूप प्रदान किया हैं 
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मरोड़ मी है। सूर की माषा:सरंल, सरस और' मधुर है । उसमें यत्र-तत्र मुहावरे भी 
हैं। उनके पद संगोत को. इष्टि से उच्चकोटि के हैं। उत्प्रेक्षा, यमक, इलेप, रूपक, 
आदि अळंकारों से आपकी कविता में. चार चाँद ळग गये. हैं॥ आपका; काव्य मुक्तक ' 
शैली में रचित है । न शज का तत ARB Ss 
'सूर की रचना शैली इतनी:प्रगलम और कांव्यांगपूर्ण है कि आगे होते. वाल, 
कवियों की श्युंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन जान पड़ती है ।” 
SAT: आचाय रामचन्द्र झुक ` 
वर्ण्यं विषय--महाकविः सूरदास भगवान श्रीकृष्ण के अनन्यं साधक थे ।. उन्होने 
अपनी रचनाओं में .लोकरंजक भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का मधुर चित्रण किया है । 
इनकी रचनाओं का. मंथन करने पर इनको कविताओं के भाव ५ प्रकार के मिळतें हैं -- 
(१).विनय सम्बन्धी पद (२) मुरली भाषुरी (३) बाल, वर्णन (४).रूप वर्णन 
(५) प्रेम वर्णन । ; टॅ 
` आभावपक्ष--सूक ने भगवान श्रीकृष्ण के लोक रंजक .स्वरूप को लेकर भक्ति, 
वात्सल्य तथा श्यृंगार का जैसा अद्वितीय वर्णन किया, है. वैसा संसार का अन्य कोई 
कवि नहीं कर सका है । सूरदास की मक्ति साख्य भाव.को थी 1 . वह भगवान श्रोकृष्ण 
को सखा रूप में मानकर चलते हैं और लिखते हैं--- - 
कारों कृतहि नःमाने' . 
इनमें देन्य भावना से पूर्ण भक्ति का.स्वरूप भी मिलता दै । यथा-- 
प्रभु मोरे अवगुन चित न घरो। 
 समदरसी हौ नाम तिहारो चाहो तो पार करो॥ Be 
बाल वर्णन सूरदास बाळ मनोविज्ञान के. पंडित थे । कहा. जाता है कि इन्हे 
माता यद्योदा का हृदय प्राप्त था जिसमें वह श्रीकृष्ण की वाल लीलायें निरन्तर अनुभवः 
किया करते थे ।. इनका बाल वर्णन इतना विस्तृत और मनमोहक है कि जीवन काः 
कोई कोना छूट नहीं पाया है । श्रीकृष्ण के जन्म या इसके पूवं से इन लीलाओं की 
पृष्ठ भूमि प्रस्तुत की गई हैं। पालने पर ' रना, .अंगूटा चूसना, 'किलकारी मरना, 
उगली पकड़कर चलना, चोटी न. बढ़ने को शिकायत करना, दही-माखन चुराना, 
सोती हुई गोपी के बाल को चारपाई से बांध आना, चन्द्रमा को लेने का हठ करना, * 
योचारण आदि इनके बाल वर्णन के स्थायी चित्र हैं। -. . 
"जन्म के कुछ ही दिन वाद श्रीकृष्ण पालने में श्र रहे हैं। कभी सोने ओर. कभी: 
जागने का नाटक कर माता यशोदा के मुख से छोसी सुनते ह हे 
``  “जसोदा ६ हरि पालने झुलाव।' ` 
कुछ बड़े' होने पर घुटनों के बल चलना प्रारम्म करते हैं व 
, 'किलकल कान्ह घुठुरुवन आवत ।' 
बालक खिलौना प्रेमी होते हैं । रोते हुए श्रीकृष्ण को माता यक्षोदा ने कभी चन्द्रमाः 
दिखाया । उसे देखते ही वह चंद्रमा को .खिलीना मानकर उसे छेने का हठकर बैठे । 
कितंना स्वाभाविक चित्र दैत. | र ; 
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` व्यवहार पर दुःखी होकर कहती हैं-- 
. -  मसधुबन तुम कत रहत हर | ` 


pe हि 
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ट | 
“चन्द्र 'खिलोना लेहों सेया, चन्द्र खिलोना छेहों। - | 
जेहों लोटि: अबहि प्ररंती पर तेरी गोद न ऐहों।” ` । 
इस प्रकार के असंख्य मनोरम चित्र इतके वाल वंणेन को शोभा बढ़ा रहे हें।| 
अचपन की चोरी और नटखटी में अपनी अलग मिठास है और उसे छिपाने के भोले. | 
भाले चित्र तो और भी मनोरम होते हैं। माखन चोरी में :पकड़े जाने पर यशोदा के | 
न्यायालय में अपनी सफाई देते हुए वह कहते हैः-- | 
भेया, में नहिं माखन खायो । , । 
ख्याळ परे ये सखा सबे मिछि मेरे मुख छपटायौ । | 
प्रेम वणंन--बचपन के साथी श्रीकृष्ण गोपियों के यौवन के साथी बनते हैं। 
यौवन का प्रारम्भ होते ही वह राधा के साथ छेड़-छाड़. करने लगते हैं । इस प्रकार | 
मे तंयोग चित्र देखने योग्य हैं--- _ | 
पूछत स्याम-कोन तू गोरी । | 
कहा रहत काकी हे चेटी, देखी नाहि कबहुँ ब्रज खोरी । | 
राधा कब चुप रहने वाळी थी । वह कहती है-- | 
काहे को हम. ब्रज तन आवति, खेळत रहति आपनी पौरी। | 
सुनत रहत श्रवननि नन्द ढोंटा करत हरत साखन-दधि चोरी। | 
इस पर श्रीकृष्ण कहते हैं-- | 
तुम्हरी कहा चोरि इम छेदो संग चलो मिलि खेलन गोरी। | 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि वातहिं भुलइ राधिका भोरी । | 
सूरदास के काव्य का सबसे ममंस्पर्शों दृश्य उनके विरह वर्णन में अंकित है। 
जव श्रीकृष्ण का प्रेम गोपियों के प्रति चरमावस्या को प्राप्त करता हैं, उसी समय | 
हें Mt बिखलाती छोड़कर वह मथुरा चले जाते हैं।' उनके न लौटने पर गोपियाँ 
कहती , 
अखियाँ हरि दरसन को भूखी ।' 
गोप्राळ के विरह में ब्रज के बाग-बगोचे और कुंज भी गोपियों के शत्र बन जाते हैं- 

“बिजु गुपाळ वरिनं भई कु जे।' 

“तब वे छता छगति अति सीतळ अब भई विषम उत्राळकी पुंज!” 
श्रीकृष्ण के विरह में. वे निरन्तर अश्रुधारा बहाती रहती हैं और उनका वस्त्र. भी 
नहीं सूख पाता है- - 

निंसदिन वरसत नेन हमारे । 
सदां रहत पाधस रितु हम पर जबसे स्याम सिधारे। 
श्रीकृष्ण के वियोग में समस्त ब्रज:नगरी दुखी है। गायों ने चरना और बछड़ों ते 
दुध पीना छोड़ दिया है किन्तु मधुवन अब भी हरा-भरा है । अतः गोपियाँ उसके 


विरह बियोग स्याम सुन्दर के ठाढे क्योंन जरे । 
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सावन भादों की रात सपिणी बत्तकर;उनको डसती है । वे कहती हैं:?- _ = 0. 


* सूरदास के भाव पूर्ण उपालरभों' की भी कोई समानता नहीं । जैसे-- . 

- - 4१) संदेसत्ति मधुबन-कूप भरे। (२) प्रीति.करि काहू सुख नं लह्यो.। 
रदनाएं--सूरदास की .कुळ ३ .रंचनाएं. हैं 

(१) सूर सागर (२) सूर साराबंली (३) साहित्यं छहरी । ` 

प्रशन ४६--भ्रीकृष्ण काव्य फा साहित्य विभिन्न सम्प्रदायों का साहित्य हे इस 

कथन के आधार पर सम्बन्धित-सम्प्रदायों का परिचय दीजिए । 


प्रश्‍न ४७--'कृष्ण फाव्य-धारा .विसिन्न सम्प्रदायों का साहित्य होने के कारण 


अक्क विस्तृत हो सकी हे।' विभिन्‍न सम्प्रदायों का परिचय देकर -इस कयन को 
सार्यकता सिद्ध फीजिए । 


कृष्ण काव्यधारा -वल्लम सम्प्रदाय, निम्बक ` सम्प्रदाय, . राधा वल्ळम. सम्प्रदाय 
न्य सम्प्रदाय आदि सम्प्रदायों का साहित्य है । 


अश्छाप के अतिरिक्त बल्लमाचायं की शिष्य परम्परा में कविता लिखने वाळे 
मुसलमान कवि रसखान का जन्म सम्वत्‌ १६४० में दिल्ली में हुआ था। प्रारम्भ में ये 
एक मानिनी के प्रति अनुरक्त थे 1 एक बार भागवत का फारसी अनुवाद पढ़ते समय 
थे गोपियों के प्रेम से अत्यन्त प्रभावित हुए और कहा--' नन्द फे जिस फरजन्द पर 
हजारों हसीन गोपियाँ जान देती हैं उसी के साथ क्यों न इदक जोड़ा जाय ।” यहीं से 
डनहोंने इशकमिजाजी को इक हकीकी की ओर मोड़ दिया और कहा-- 

तोर मानिनी ते हियो, फोरि मोहिनी मान । 

प्रेमदेव की छविहि उखि, भये मिया रसखान॥ . ः 
कृष्ण के, प्रति अनन्य _ भक्ति देखकर विट्टुलदास ने इन्हें दीक्षा दी थी। इसके 
उपरान्त ये जीवन भर वृन्दावन में रहे। इनकी दो , प्रमुख रचनाएं ह सुजान रस- 


. खान (१५९ छन्द ) भौर प्रेम वाटिका ( ५२ दोहे ) । 


इसी सम्प्रदाय में हरिराम (१६०७) ब्रजमार दीक्षित (१६७७) आदि कनि हुए । 
निम्बा्ँ सम्प्रदाय के कबि--श्री भट्ट इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचाय हैं। सं० 


. १६२५ में 'युगळ शतक' नामक दो सौ पदों का एक ग्रन्थ तैयार किया था। भक्ति | 
र की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। दोहा और पद का समन्वय करके इन्होंने इस ग्रन्य 


में एक नया प्रयोग किया है । 

सस्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक हरिदास हैं । इनका जन्म सं० 
२१४६९ में हुआ था । ये संस्कृत के महान पण्डित और संगीत के आचाय़ं थे। इन्होंने 
ही संगीत सम्राट तानसेन को संगीत की शिक्षा दी थी । इत्तके लंगभगः १२९ पद 
मिलते हैं । ये पद दो संग्रहों में है--( १) हरिदास जी की वानी (२) हरिदास जी के . 
यद । इनमें काव्यात्मक चमत्कार नहीं है \ Fe 
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इ) „= साधा वॅल्लभ सम्प्रदाय के कवि का | 
`--=+श”हित हरिवंश--मथुरा सें- ४ मील दक्षिण-पूव त्ञाद नामक गाँव में सं० १५५९ | 
में बैसाख शुक्ल एकादशी को. इनका जन्म हुआ. था ।:..१६ वष की अवस्था में रुक्मिणो 
देवी के साथ इनका विवाह हुआ । .इनसे इनको एक पुत्री और ३ पुत्र पैदा. हुए । सं० 
. १५९० में ये वृन्दावन चले आये । इसी भूमि पर साधना करते हुए नवलदास, हरिराम | 
व्यास, पुरनदास, हरिदास, गंगा बाई, . जमुना वाई आदि को दीक्षा दी । १८ वषं तक | 
साधना करके १६०९ में ये स्वंगं सिधार गये । | 
. ` : रचनाएँ--इनकी ४ प्रामाणिकं रचनाएँ प्राप्त हुँ-(१) राधा - सुधा निधि (२).| 
यमुनाष्टक (३) हित चौरासी (४) स्फुट वाणी । ` . | 
` (२) दामोदर दास --इनका जन्म सं० १५७७ में जवळपुर के पास एक ब्राह्मण | 
परिवार में. हुआ था । ये हित हरिवंश के शिष्य थे। सं० १६१० में ,रासमण्डल के | 
एक पीलू वृक्ष के नीचे हुआ था । इनकी रचना “सेवक वाणी' है। | 
हरिराम व्यास 
इनका जन्म सं० १५४९ में ओरछा ( टीकमगढ़ ) में हुआ था । इनके पिता का 
नाम समोखन शुक्ल और माता का नाम गोपी देवी था । सम्वत्‌ १५९१ में वृन्दावन | 
ओकर इन्होंने युगल किशोरजी का मन्दिर बनवाया इनंके ३ ग्रन्थ माने जाते है- | 
(१) व्यास वाणी . (२) रागमाळा (३) नवरत्न और स्वधमं । इनका काव्य माधुय | 
प्रधान है । इन्हें रूप चित्रण में अद्भुत सफलता मिळती है--- 
निरुपम राधा नेन तुम्हारे । 
बंक बिसाऴ स्याम सित लोहित तरळित तुंग अनियारे । 
अंजन छवि खंजन मद्गंजन, मीन .पाति दुरि हारे। 
र धुवदास Pe 
,  -धुबदास जी राधा बल्लभी सम्प्रदाय के प्रधान कवि थे । इनका जन्म सं० १६४० | 
के आस-पास देववन्द ( सहारनपुर ) में एक कायस्थ परिवार में हुआ था । हित हरिः 
वंश के पुत्र ने इनको दीक्षा दी थी । इनका निधन सेंम्वत्‌ १७००'में हुआ था। . 
इनकी रचनाओं की संख्या'४२ है ।, सभी रचनाओं के अंत में लीला शब्द जुड़ा 
हुआ है.! इनकी प्रमुख. रचनाएं--जीवदशा लीला, मन शिक्षा लीला, बावन पुराण 
भाषा लीला,. प्रीति चोवनी लीला, भजनाष्टक लीळा, प्रेमावली लीला, -रति मंजरी 
, लीला आदि हैं। इनकी रचनाओं में संयोग श्पुंगार और रूप चित्रण का अधिक समावेश 
है परन्तु कवि की भावनां सत्र भक्ति पूरक है ।: इन्होंने कवित्त, सवेया, दोहा. चौपाई, 
अरिल्ळ कुण्डलियाँ आदि छच्दों का प्रयोग किया है । i 
नेही नागरीदास .  ' `” | 
नागरीदांस का .जन्म वुन्देलखण्ड के वैरछा नामक गाँव में संवत्‌ १९५० में 
इनकी ३ रचनाएं बतायी जाती हैं-- 


(१) सिद्धान्त दोहावली (२) पदावली (३) रस पदावली । इनका काव्य उत्तम 
कोटि का है। ; | 


इसी परम्परा में रविदास, वृन्दावन दास आदि कवि हुए थे । 
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(१) सौराबाई . Me 

जीवन परिचय--भगवान्‌ कृष्ण को अनन्य उपाप्तिका, प्रेम वियोगिनी मीराबाई 

का जन्म संवत्‌ १५५५ (सन्‌ १४९८) .में मेडता जागीर के चकौड़ा नामक ग्राम सें हुआ 

था । जव यह* पाँच वर्ष की थी, तो इनकी माता का स्वर्गवास हो गया । इनका 

पालन पोषण मेड़ता में द्दा जी द्वारा ही हुआ था|. द्दा जी वैष्णव तथा कृष्ण जी 

के भक्त थे । मीरावाई के हृदय पर भी इस वात क्रा गहरा प्रभाव पड़ा और वे भी 

कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी । संवत्‌ १५७२ में इनके पितामह द्दा जी का देहान्त 
होगया। | र 

८ .सं० १५७३ में इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के 

साथ हो गया । विवाह के एक वर्ष वाद इनके पति का देहान्त हो गया और पिता भी 

युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए । इतने अल्प. समय में ही मीरावाई आश्रय हीन हो 


„ . गई। तव तो उन्होंने अपना सारा समय कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया । अव इनका 


सम्पूर्ण जीवन साधु संतों की सेवा में व्यतीत होने लगा । भीरा ने स्वर्य ही कहा है कि 
” सन्तन ढिग बैठि-वैठि लोकं लाज खोई । 
राजवंश की परम्परा के विपरीत उनके आचरण से रुष्ट होकर इनके देवर महा- 
राणा रत्नसिंह ने उन्हें बहुत समझाया, परन्तु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । अन्तिम 
समय में वह तीर्थ करने वृन्दावन पहुँची और वहाँ से द्वारिका चली गई। द्वारिका जी 
में हो सम्वत्‌ १६०३ (सन्‌ १५४६ ई०) में आपको स्वर्गवास हो गया । 
रचनाएं --इनकी. अघोकिखित रचनाएं हैं । नर सी रो माहेरो, २-गीत गोविन्द . 
३-राग गोविन्द । इनके कुछ फुटकर पद “मीरापदावली' में संग्रहित है । 
: (२) सुरदास 'मदनमोहन' . . 
`; इनका वास्तविक नाम भुरध्वज था। इन्हें बादशाह अकबर ने संडीले का अमीन 
बनाया था । अमीन बनने के पूर्व ये वैष्णव वन गये थे । आपने एक वार वसूल की गई 
मालगुजारी का १३ लाख रुपये साधुओं पर खर्च करके . उसमें कंकड़-पत्थर भरकर 
एक दोहा लिखकर रख दिया - 
तेरह लाख संडीले आए, सव साधु मिलिगटके । _ 
; सूरदास मदन मोहन, आधी रातहि सटक्ते। | 
ये जीवन पर्यन्त वृन्दावन में रहे । 
(३) गदाघर भटू .. द 
- ये संस्कृत के विद्वान थे । आप चैतन्य महाप्रभु को श्री मद्‌ भावगत्‌ सुनाया, करते 
थे । इनका रचनाकाळ संवत्‌ :१५८५ ` माना. जाता हैँ। इनकी रचनाएँ फुटकर हो 
मिळती हे । है 


- 8: ७ ७ रे > बु 
इतिहास ३ ६ ` र ॥ a5 
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| (१) रहीम ; | 
. ` ज्रीवन परिचय--रहीम.का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था । इतुका जन्म | 
सम्वत्‌ १६१० वि० (सन्‌ १५५६ ई०) में हुआं था । ये अकबर के परम हितैषी बैरम | 
खाँ के पुत्र थे । अकबर के नवरत्नं में आपका नाम भी था । आप एक कुशल नीतिज्ञ | 
एवं वीर योद्धा भी थे। साथ ही साथ आप वड़े दानी और : परोपकारी थे। कहा | 
जातां है कि आपने कवि गंग की कविता पर मुग्ध होकर ३६ लाख रुपया भेंट स्वरूप । 
प्रदान कर दिया था । एक वार अकबर ने असन्न होकर इन्हें “मिरजा खाँ. की उपाधि | 
से सम्मानित किया था । ही: 
रहीम बड़े प्रतिभाशाली एवं. सहृदय व्यक्ति थे । एक किंवदन्ती के अनुसार, एक । 
वार गोस्वामी तुलसीदास ने एक दीन ब्राह्मण को उसकी कन्या के विवाह हेतु कुछ घन | 
लेने को भेजा । साथ में एक दोहे का अर्द्धभांग लिखकर दिया-- | | 
` “सुर तिय, नर तिय, नाग तिय अब चाहत अस होय ।' . मी 
.रहोम ने उस ब्राह्मण को आवभगत कर उसे पर्यास धन भी दिया और साथ-ही | 
. उस दोहे की पूर्ति भी इस प्रकार कर दी :- | 
- “गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय ।' | 
जीवन के अन्तिम दिनों में वे बहुत दुखी. रहे | अकबर के पुत्र जहाँगीर ने राजद्रोह | 
के संदेह में तथा विद्रोही भावनाओं के इन्हें कारण कारावास का दण्ड दिया । अन्त तक । 
अपनी कष्टपूर्ण स्थिति में भो उन्होंने किसी की दासता. स्वीकार नहीं को । जीवन | 
पर्यन्त वे उदार, सरस और कोमल वने रहे । मृत्यु से पूर्व वे “चित्रकूट में जाकर वप | 
गये जहाँ सम्वत्‌ १६८३ में इनका स्वर्गवासं हो गया । - 326 5: | 
भाषा--तुलसी दास की भांति भाषा पर रहीम का पूर्णं अधिकार था। रहोम ने | 
ब्रज तथा अवधी दोनों ही भाषाओं को समान महत्त्व दिया । फारसी का ज्ञान क्षेत्र भी! 
व्यापक था । ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी रहोम की भाषा में बडे सुन्दर ढंग से हुआ 
है। रहीम ने भाषा की पवित्रता का सर्वत्र ध्यान रखा है। उनको शब्द ज्ञान बहुत 
था। भावों को थोड़े शब्दों में व्यक्त करना आपकी विशेषता थी |. आपकी भाषा में 
मुहावरे एवं छोकोक्तियों का प्रयोग भी समुचित रूप से. हुआ है । - 
. रचनाएं--दोहावली, वरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक रासपंचाध्यायी आदि रहीम 
की मुख्य रचनाएं हूँ। | य ~ 
(२) महाकविगंग 
इंनका जन्म इटावा जिले के इकतौर ग्राग में संन्‌ १६०५ में हुआ था । अकबर 
के दरवार में इन्हे अच्छा महत्व प्राप्त था परन्तु जहांगीर के शासन काल में. इन्हे बड़ी 
. कष्ट सहन करना पड़ा । जैन खाँ ने इकनोर में ब्राह्मणों की सामूहिक हत्या की थी। 
इस घटना का इन्होंने विरोध किया । नूरजहाँ ने इनकी हत्या के लिए आदेश जारी 
 _ किया । फ़लूतः संम्वत्‌ १६८२ में इन्हें हाथी से कुचल कर मार डाला गया । . 
श S CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ग 


मट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ८३ ) 
रचगाएं-इनके ३ ग्रंथों का उल्लेख मिलता. है 1 5 * ०5०७८ Rie 
(१) गंग पदावली (२) गंग पच्चीसो (३) गंग रत्नावली । कहीं कहीं 'गंग विनोद' 
का भी उल्लेख मिलता है । इनकी भाषा ब्रजभाषा है 1. ˆ ऱ म 
Rs (३) नरोत्तम दास 2 01855 
इनका जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। इनको ख्याति 
सु दामा-चरित” नामक छोटी सी पुस्तक के कारण है । | 
भक्ति काल हिन्दी साहित्य कास्वणेकालळ :. . 
प्रश्‍न ४६-भक्ति काल को हिन्दो साहित्य का स्वर्णेकाल कहना कहाँ तक उचित है? 
तकं सहित समझाइये | अप 


प्रश्‍न ४७-भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा गया हे , स्पष्ट, 


4 


कीजिए । 


उत्तर-समय की शिला पर साहित्य के युग चित्र बनते रहते हैं। सभी चित्र स्विणम 
नहीं वनते । युग चित्र को स्वणिम बनाने का पुर्ण दायित्व उस युग के चित्रकारः: 
साहित्यकार का होता है। परिस्थितियाँ तो केवल पृष्ठभूमि अस्तुत करती हैं | युग ` 
चेतक साहित्यकारों की लेखनी से चित्रित साहित्य अपने भाव कला में जीवन से 
संयुक्त होकर लोक मंगळ की सतत साधना करता हुआ जव किसी देश, जाति, समाज ' 
की अक्षय और स्थायी सम्पत्ति बन जाता है तो वह स्वर्णिम कहलाता हँ । ऐसे .. 
साहित्य का युग ही स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी होता है इ 

. भक्ति काल ही स्वणं काल क्यों? ' 

१-हिन्दी साहित्य के चार कालो में केवळ भक्ति काल ही अपने सामाजिक, 

नैतिक, साहिस्पिक मान्यत!ओं के कारण स्वर्ण काल कहा जा सकता है । आदिकाल 

आश्रय दाताओं का प्रंशरित काळ है | वीरपाथा काळ 'निशचयतः युद्धों के भयानक 


,. नाद, तलवारों को झनझनाहट तथा तीरों के सनसनाहट का युग है । इस काल का 


साहित्य के वळ बोर रसं तथा श्युज्ञार रस तक सीमित हे । इस युग की वीरता 
निश्चित, रूप से अद्वितीय है । जो मुर्दा दिडों को जीवित कर सकती है। परन्तु यह भाव . 
लोक हित के विपरीत हैं । हिंदी का रीतिकाल वःसना तथा विलासिता का युग हुँ। इस 
प्रकार हिंदी साहित्य का आदिकाल और रीतिकाल तो इसकी प्रतिद्वन्द्रिता में बिल्कुल 
नहीं ठहर सकते । आधुनिक काल का साहित्य अपनी व्यापकता और विविधता की दृष्टि" 
से कुछ अंशों में विचारणोथ है । परतु अनुभूतियों को गहनता और भाव प्रवणता के 
क्षेत्र में यह काळ भक्तिकाळ के समम नहीं आ पाता है । दुधरी बात यह है कि आधुनिक 
काळ साहित्यिक उपलब्धियों के होते हुए भी अपनी प्रवृत्तियों में _नित परिवर्तन शोल 
है। भक्ति काल के साहित्य का उद्देश्य सर्व उत्यान है । तुलसी ने लिखा हे-- ` 
न `” कीरति, भणिति भूति भल सोई | _ 

` सुरसरि सम सबकर हित- होई ॥ 
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आचार्य दिवेदी के शब्दों में जो 'समूचे भारतीय इतिहास में जो अपने ढंग का अकेला | 
साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है । यह एक नई दुनिया है।' भक्ति साहित्य । 
एक महती साधना और प्रेमं उल्लास का साहित्य है। यहां जीवन के सभी विषाद, | 
निराशाएँ तथा कुण्ठायें मिट जाती हैं । इसमें निमज्जन करके भारतीय जनता को | 
एक भआलौकिक सुख और शांति मिलती हैं। यह सुख शांति अन्य किसी काळ में | 
सम्भव नहीं है। | 2 ५ र "२ 
भक्ति काल में ईश्‍वरोपासना सगुणात्मक तथा निगु'गात्मक दोनों प्रकार की है। | 
` यह मिन्नता केवल साधना.की दृष्टि से है। मध्यकालीन भक्ति धारा ३ रूपों में प्रवा- | 
हित हुईं है। एक धारा हठयोग के रूप में कत्रीर आदि सन्ताँ की.वाणी से प्रकट हुई | 
है । दूसरी घारा जयदेव तथा विद्यापति के ,माव्यूम से मधुर पदों में व्यक्त हुई | 
है और तीसरी धारा राम तथा श्रीकृष्ण की सगुण भक्ति रूप में प्रकट हुई हैँ । इन | 
तीनों धाराओं को अपतो विशेषताएं हैं। भाव है कि भक्ति - काव्य में हृदय, दृद्धि और | 
आत्मा को एक साथ तृप्त कर देने की शक्ति और क्षमता है। इसमें ज्ञान, कर्म तथा | | 
भक्ति की त्रिवेणी वहती है । इसका काव्य सौन्दर्य तथा धार्मिक भावुकता हृदय को | 
आनंदितकर देती है । भक्ति साहित्य में हूरय और मस्तिष्क तथा भाव और विवेक का | 
ऐसा मणिकांचन संयोग हुआ क्रि पाठक को वार वार कहनापड़ता है-7 
“गिरा. अनयन नयन विनु वानी ।' > | 
` यह गौरव अत्य किसी काळ को नहीं प्राप्त है । निविवाद है कि भक्तिं काळ का | 
साहित्य जहाँ एक ओर उच्चतम घर्म को व्याख्या करता हैं वहीं वह उच्चतम काव्यों ¦ 
का भी दर्शन कराता है | इसकी आत्मा भक्ति है, उसका जीवन स्रोत रस है ओर कलेः | 
वर मानवी है । - = ; । 
- डॉँ० व्याम सुन्दर दास ने भक्ति काल के सम्बन्ध में लिखा है-जिस युग में कबीर, | 
जायसी, तुळसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और. महात्माओं की दिव्य बाणी उनके . 
अन्वःकरणों से निकलकर देश फे फोने-कोने म.फँछो थी, उसे साहित्य के इतिहास में | 
सामान्यतः भक्ति युग कहते हैँ । निश्चय ही यह हिन्दी साहित्य का सुवर्ण युग था | 
इस कथन का भी यही आशय है कि भक्ति काळ अपने पूर्ववर्ती तया परवर्ती कालों ठे 
श्रेष्ठ है । a न ८ 
भक्ति काल की साहित्य भूमि उज्ज्वल तथा.पंक रहित है । इस कारू के एक दो 


. कवियों को छोड़कर सभी आश्रयदाताओं के चंगुल से मुक्त रहे। ये कवि स्वतत्त 


भाव से काव्य रचना करते थे । इन कवियों ने साहित्य को लक्ष्मी के हाथों गिरवी 
नहीं रखा । यह युग हृदय तया.मन को साधना का युग है ! इसी साधना सम्ब से: 
हिन्दी साहित्य उन्नत मुखी हो सका है । _ 8 2 उ; 

इस युग के कवियों के काव्यों, का यदि मूल्यांकन किया जाय तो कहना पडेगा कि 
कब्रीर ने अपनी अटपटी वाणी और ख़िचड़ो भाषा में जों कुछ कहा है, अद्वितोय है! 
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हिन्दुओं तया मुसळमानों के वीच साम्प्रदायिक दुर्भाव क्रो तोड़कर उन्हें एक भाव घारा 
में बहाने की शक्ति कवीर के काव्य में . थी । सूफ़ी. मुसलमान. कवियों ने -सी हिन्दू 
चरित्र काव्यों, की योजना : हिन्दू, मुसलमान ऐक्य का भाव प्रसारित किया ।.इसी 
' कारण आगे कहना पड़ा-- . 
इन मुसलमान हरिम पर कोटिक हिन्दू बारिये। _ 
काव्य और भाषा की दृष्टि से तुलसो का साहित्य वेजोड़ है । इनमें सभी रसों का 
यरिपाक मिलता है । ऐसा समर्थ कवि आज तक हिंदी साहित्य को दूसरा नहीं 
मिला हूँ। 
इरिओँध के शब्दों में- 
कविता करके तुळसी न रसै 
कचिता पा लसी तुलसी की कला । 
इसी युग मैं अंध कवि सूरदास का बाल वर्णन अपनी स्वाभाविकता मनोहारिता 


तथा मनोवैज्ञानिकृता को लेकर आया है । सूर ने तो वाळ चित्रण तथा श्यंगार चित्रण 


को लक्ष्मण रेखा खोच दी है । इन दृष्टियों से भी यह समर्थ काल हिंदी साहित्य का 
स्वर्ण काळ हे। ' - 


भक्ति काल का.साहित्य केला के लिये न होकर जीवन के लिए है । यह राष्ट्र समाज 


` तथाःजाति'का उद्धारक साहित्य है। हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में यद्यपि इन 


भावनाओं का सुन्दर विरूपण हुआ है परन्तु देशकाल की दृष्टि से भक्तिकाल' का यह 
चित्र अधिक लोकहितकारी हे । 

काव्य दृष्टि से भी यह काल श्रेष्ट सिद्ध होता हे । इन कवियों का कविता सम्बन्धी - 
दृष्टिकोण अत्यन्त उदात्त है। इन्होंने वाणी का उपयोग प्रशस्तिगान के लिए नही किया:। 
इन कवियों को न न तो सिकरी से कोई सरोकार था न किसी राजा महाराजा की फर- 
साइश को परवाह । यह साहित्य निइछल आत्माभिव्यक्ति है । 

भक्ति काल की महत्ता अन्य कालों से इस कारण भी बढ़ जाती हैं. क्‍योंकि इसमें 


"समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है। इस युग में भाव, कला, _ सगुण, निगुण, 


काव्यरूप, भाषारूप आदि सभी दृष्टियो से समन्वय को भावना दिखायी पड़ती है । 
भारतीय संस्कृति केवल भक्ति काल में ही सुरक्षित है । तुळसी ने नात्ता पुराण निग- 
भागम का.सहारा लेकर भारतीय संस्कृति को पुष्ट किया है । इसके साहित्य में हो नहीं 
सभी कवियों में भारतीय संस्कृति के मूलतत्व. सन्षिहित हैं। भारतीय संस्कृति को चर्चा 
करके इन कवियों ने लोक आदर्श का सुन्दर चित्र प्रस्तुतं किया है-। 

इसी प्रकार काव्य रूप; लोकप्रियता, संगीतात्मकता, रचना शौरी. आध्यात्मिकता 
आदि तत्वों के आधार पर हम इसो निष्कर्ष पर आते हैं कि भक्ति काळ हो हिंदी 
साहित्य का स्वर्ण काळ कहलाते का अधिकारी है । 
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¬. ` - रीतिकाल (-्पुंगार काल) 7-7 7 का 
 प्रदन ४८-रोतिकाल के नामकरण तथा परिस्थितियों का सम्यक विवेचन कीजिए! 
उत्तर-हिन्दी साहित्य में रीतिकाळ सम्वत्‌ १७०० से १९०० तक माना गया है 1 इस | 
काळ तक हिंदी काव्य अपनी प्रौढ़ता को प्रात. कर चुका था। कवियों में काव्यांगों, रस, | 
छन्द, अळंकार, शव् शक्तियों आदि के विवेचन की प्रवृत्ति उभर कर सामने भ. चुकी | 
थी। इस प्रकार के विवेचन हेतु लिखे गये लक्षण ग्रन्थ रीति ग्रथ कहें गये । 

“ रीति का अर्थ होता है-विशेष पद रचना ! अर्थात्‌ काव्य के शोभाकारक शब्द 
अर्थ के घर्मो से युक्त पद रचना ही रीति है । शब्द अलंकार ध्वनि आदि जिससे शब्द 
सौन्दर्य बड़ता है रीति के बहिरंग तत्व हे । गुण, रस, ध्वनि, वाक्‌ चातुर्य, अलंकार, 
काव्यदोष आदि अर्थगत सौंदर्यं का बोध कराते है । इनको रीति का अन्तरंग तत्व 
`¬ माना जाता हुँ। इन रीति ग्रथों के कर्ता,-भावुक, सहूदय और निगुण कवि थे । अतः 
® | , उनके हारा रसों और अलंक्रारों के सरस और हृदय स्पर्शी उदाहरण प्रस्तुत्‌ , किये” 
गये । आचार्य शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों को अधिकता देखकर ही उसका नाम 
रीति काल रखा | | > हि 

नामकरण--विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक नामों से पुकारा है । मिभ्र- 

चन्धु ने इसे अलंकृत काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे 
अंगार काल कहा है | यह नाम तत्कोलीन सम्पूर्ण रचनाओं को समेट कर चलता है। | 
'इस नाम की व्यापकता तथा सार्थकृता को आचार्य शुक्ल ने भीः स्वीकार करते हुए | 
लिखा है कि-- वास्तव में ऋंगार और वीर दो रसों क्रीं कविता इस काल में हुई, । ! 
| ` _ प्रधानता श्वृंगार की रही | इससे इस काळ को रस के विचार स कोई शु गार काल कहे | 
तो कह सकता है ।' श्रृंगार की प्रवृत्ति उस समय 'समाज और वातावरण की प्रवृत्ति 
थी। काव्य का कोई अंग इससे अछूता नहीं है । डाँ० रसाल इसे कला काल कहेते -हैं। 
उनका कहता है कि काव्य के कला पक्ष का जितना अधिक उत्कर्ष इस काल में हुआ 
उतना पहले कभी नहीं हो सका । परन्तु आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की बहुलता के 
आधार पर इसका नामकरण रोति काळ रखा है। यह नाम उस समय की रोतिं 

( लक्षण, उदाहरण ) की शैली की एक मुख्य प्रवृत्ति को प्रकट करती है । ` 

र्‌ . रोतिलाल की प्रमुख परिस्थितियाँ 

राजनीतिक परिस्थिति--इस समय की राजनीतिक परिस्थितिमुगल काल का अंत 
एवं आंग्ल शासक के उत्कर्ष की कहानी है | यह समय मुगल शासकों में शाहजहाँ तथा 
जहाँगीर का समय है । इस समय ज्ासकों की कलाप्रियता तथा विलासिता से शासन 
तथा शासित दोनों प्रभावित थे । शाहजहाँ ने ताजमहल आदि का निर्माण कर अपनी 
कला प्रियता को ( साहित्य संगीत 'और कला) चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। 
E परन्तु इसी समय राजनीतिक , परिस्थितियों ने मोड़ लिया । उसने . अपनों आँखों से 
४ अपने पुत्रों को धनं-सम्पत्ति के लिए छूट करते.देखा। साहित्य संगीत ,और कला की 
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हत्या कर दी गई मांइयों के खून से नहाकर औरंगजेब सिंहासन पर बैठा और साहित्य, 
संगीत एवं कलाको दफनाने. का आदेश दिया । कुछ ही दिनःबाद नादिर शाह आदि 
के आक्रमंण. शुरू हुए। मुंगळ साम्राज्य मरणासन्न हो गया । इस स्थिति का लाभ 
उठाकर अंग्रेजों ने अपना हाथ-पैर फैलाना शुरू कर दिया । 

सामाजिक परिस्यिति--इस समय सामाजिक स्थिति भी दयनीय थी । उस समय 
सारा समाज आथिक ओर राजनैतिक दृष्टि सें दो भागों में बेटा हुआ था--एक उत्पा- 
दक-वर्ग और दूसरा भोंक्ता-वर्ग । तीसराःवर्ग उन विद्वानों का था जो राजाओं के 
आश्रय में रहकर जोवन-यापन करते थे।, कवि और बिशिष्ट कलाकार इसी वर्ग में 
आते हूँ । उस समय मुगल परिवार और दरवार अखण्ठ बैमव और ऐश्वर्य से जगमग 
था । सम्पूर्ण मुंगळ परिवार रत्नों और मणियों में क्रीड़ा कर रहा था । वैभव की 
'अति' पर पहुँचने पर विलःसिता का सागर उमइना स्वाभाविक ही था । सुरा और 
अन्य मादक वस्तुओं का प्रयोग उस समय का भयंकर व्यसन था | राजाओं के महरों में 
श्वुज्धा रिकता का ननन नृत्य होता था । सैनिक शिविरों में वेशयाओं का जमाव था और 
सेनापति का कार्य कामदेव के हाथ में था । पद्माकर का यह छन्द उस समय की एक 
झाँकी दिखाता है-- 22802 2 

“गुल्गुली गिल में,. गलोचाः है, गुनोजन हे, 
चाँदनी हे, चिक हे, चिरागन को माला हे। 
कहे. पद्माकर क्यों गजक . गिजा हे सनी, . 
` सेज है, सुराहो हे, सुरा हे और प्याला हे।” 

इसके विल्कुल विपरीत ही श्रमिक वै को अवस्था थी । बेचारे चीत्कार कर 
आधा पेट खाकर सहायता को पुकार लगाते थे । किसान अलग त्राहि-त्राहि कर रहे 
थे । राजनीतिक पतन के कारण जातीय संगठन भी समाप्त हो गया था । समाज. 
को नैतिकता पतन की और अग्रसर थी । शासक वर्ग विलासी और दुइच रित्र था। 
इनका आतंक समाज में छाया था । फलतः छोटी अवस्था में ही विवाह होने लगे थे। 


, परदे की प्रथा कठोर हो गयो थी । सामान्य जनता का चरित्र शासकों से अंच्छा.था । 


घामिक परिस्थिति-झाहजहाँ के शासन काल के उपरांत हिन्दू-धर्म तथा इस्लाम” 
धर्म संघर्षरत थे । हिन्दुओं के मंदिर गिराये जाते थे। पुजारियों की- हत्या की जाती 
थो । हिन्दुओं को पदलोभ देकर और बल प्रयोग से मुसलमान बनाया “जाता था । 
दोनों धर्मो मे अधविइवास रूढि और वाह्य - आडम्बर का प्रवेश हो गया था । ऐसी 
ही परिस्थिति में ईसाई धर्म ने देश में प्रवेश किया । अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति के 
साथ इनकी - मिशनरियाँ बढ़ती गयी । पादरियों ने भुख से. पीड़ित गरीब जनता को _ 


-आथिक लाभ देकर ईसाई बनाना प्रारम्भ किया | 


साहित्य-कला की परिस्थितियाँ--राजनोतिक, सामाजिक तथा धार्मिक, परि 


स्थितियों के कारण कविता मुगल दरबार से रूठकर छोटे-छोटे राजाओं और सामन्तो; 
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क्षाआश्रय में चली गयी थी। आश्रयदाता को विलासी. पाया तो कविता ने शू गार 
और संगीत का रस घोछा:और आश्रयदाता को मुगल दरवार का.विरोधी 'पाया तो | 
, वोरता और राष्ट्रीयता का .शंखनाद किया । राज स्तुति को सशक्त बनाने के. लिए | 
कवियों ने कला का सहारा लिया । : फलतः रोति,,नीति भंगार; बीरता आदि इस | 
काछ.की साहित्यिक प्रवृत्त बनी । कर 
प्रदन ४९--रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिधय दीजिए । 
प्रन ५०--रोति कला की सूल प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिये 1: 
रोहि काल की प्रवृत्तियां | 
उत्तर--रीति काल में प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दिखायी पड़ती हैं-- 
१ रीति (लक्षण प्रन्यो का निर्माण)--इस काल के काव्यों का मूल आधार काव्य 
प्रकाश (मम्मट) चन्द्रालोक (जयदेव) तथा साहित्य दर्पण (आचार्य विश्वनाथ) हैं । 
इस काल में काव्यांगो को स्पष्ट करना कविता को अलंकार से सजाना तथा आचार्यत्व | 
को प्राप्त करने के लिए काव्य रचना करना, प्रमुख काव्य प्रवृत्ति थी. ` संस्कृत ग्रंथों 
का रूपान्तर करने में कवि व्यस्त दोखते थे। इसो प्रवृत्ति की भूषंण ने 'कवित्त को पंथ' 
तथा देव ने 'काव्य और कवि रोति! कहा है । रीति काळ में इसकी दो धाराएँ थी-- 
रीति वद्ध और रोति सिद्ध धारा । द 8 
२ शृंगार की ब्यं३ना-इस काल का शृंगार आध्यात्मिक न रहकर शुद्ध ख्प से 
लौकिक है । खुंगार की यह परवृत्ति ३ कारणों से हिन्दी में आयी-- | 
. ` १-~संस्कृत के स्तोत्र साहित्य के कारण । अर्थात्‌ जयदेव, . विद्यापति तथा सूर 
की श्युंगारिक भक्ति के फलस्वरूप | . 
२--संस्क्ृत के सप्तशती साहित्य के फलस्वरूप । 
३--काम शास्त्र के प्रभाव से । 
शृंगार की दो प्रमुख घारायें है के 
(क) शुद्ध और स्वच्छन्द घारा --इसे घनानंद ने.सीधी और स्वच्छन्द बताया है। 
यथा--अति सूधो सनेह को मारग है ।. ; 
जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं ।, ; ः : ह्य: 
इस धारा में धनानंद, ठाकुर, बोधा, तथा द्विजदेव का नाम लिया जा सकता हैं। 
(ख) श्रृंगार झी घारा--इस घारा के काव्यो में प्रेम और श्यृंगार का स्वरूप) 
माँसल, स्थूळ और घिनौना है । यह वासना और विलास के निकट है | देव. और-मनिः 
राम के काव्यों में यही प्रवृत्ति है । | 
३ श्य'गार मिश्रित भक्ति -मक्तिकाल को भक्ति धारा रीति काल में आकर 
श्रृगारिक धारा से जुड़-गयी । कृष्ण की भक्ति अव केवल बहाना मात्र थी । राषा. 


तथा कृष्ण विषयक भक्ति श्यगार पर आधारित हो गयी । - डा० नरेन्द्र के” शद 
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में-“यह भक्ति इस काल के कवियों की > गारिकता की अंग थो ।- जीवन को अति- 


- -रागमयता से ऊइकर ये राघाकृष्ण के अनुराग से घर्म भीरू मन को आश्‍वासन देते थे ।” 


४ नोति--नीतियों को काव्य वद्ध करने की प्रम्परा, संस्कृत साहित्य की देन है । 
रीति काल में वृन्द, वैताल, गिरधर” कविराय,.दोनदयाल गिरि जैसे कवियों ने नीति 
साहित्य को आगे बढ़ाया । इनक्ता उद्देश्य नैतिक आदशों की स्थापना:करना रहा है । 

५ मुक्तक काव्य रयता--इसः युग का अधिकांश काव्य मुक्तक है । आश्रय दाताओं 
के यशागान-के लिए मुक्तक-शैली ही उपयुक्त थी । 523 

६--बीरता एंव राष्ट्रीयता--वीरता को प्रवृत्ति आदि काल को प्रवृत्ति थी । 
यह प्रवृत्ति भक्तिकाल में दब गयी थी । परन्तु रोति काल में मुस्छिम शासन.के विरूद्ध 
मराठे, सिख, और कतिपय. रजवाड़े विद्रोह कर उठे। एक:हिल्दू . राष्ट्र की भावना 
ने इस विद्रोह का मार्ग प्रस्त किया । भूषण, छाल, सूरन, पद्माकर आदि ने हिन्दू 
'वीरों की वोरता की प्रशंसा की! | Rn : दर 

, प्रश्‍न. रोति कालोन काव्य फो प्रमुख विशेषताएं बराइये। - . ह 
उत्तर--रीतिशात् को विद्येषताएँ-रीतिकालीन काब्यों की निम्नांकित विशेषताएं हैं- 
. (१) खोकिक श्वुद्भारिता--इस काल के कवियों का मुझ्य काव्य -रस खुंगार 
रस है ! नायिकाओं का नख शिखवर्णन विशेषं कर कटि-कचुक्रो ओर कटाक्ष'वर्णन हो 
इनका लक्ष्य रहा है । इसी कारण इस काव्य का वर्णन वियय अधिक विस्तार नहीं 
पा सका हूँ। नारी को केवळ भोग्या के रूप में देखा गया । वह न किसी कोपुंत्रो थी न 
किसी की माता। | { न 
» (र) नायिका भेद--इन कवियों की लेखनी सें नायिका भेद का सुन्दर वर्णन 
अ्रकाश में आया है । ये भेद वर्णन अत्यधिक उत्ते अक और कामुक भी हैं । . 

(३) लक्षण प्रन्यों का निर्माण--इप काळ के कबियों को लक्षणं ग्रथ लिखकर 
आचार्य का भी कार्य करना पड़ा । किन्तु दोनों कार्यों में एक भो कार्य अच्छी तरह 
नहीं सम्पन्न हो सका । इस काल के कुछ कवियों ने लक्षण लिख कर स्वरचित उदा- . 
-हरण प्रस्तुत किये । इनमें भूषण, देव आदि मुख्य है । दूसरे प्रकार “के कंवियों में 
विहारो प्रमुख हैं जिन्होंने केवळ उदाहरण प्रस्तुत किये । ५ 

(४) अलंकारिकता--इस काल के सभो कवि अलंकार प्रिय थे | वे मानने थे= 
“मूषन विना न सोहई, कविता वनिता मित्त । इस दृष्टि से इन कवियों ने अपनी कविता 

गो अलंकारों से खूब सजाया है । . र 8: 
3० भाषा-इस काल वे साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा है. जो कोमलता ओर 
मधुरता की दृष्टि से सर्वोपरि है । इसी कारण मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा 
कं नकली मे प्रवन्ध काव्पर लिखने का प्रचलन नहीं रह ` 
रया था । सभी कवियों ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया हे । शगार वर्णन के लिए 
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यह,शैली सर्वाधिक उपयुक्त है । इन कवियों ने दोहा, सोरठा, कवित्त में” अपनो भाइ | 
नाओं का प्रकाशन दिया है । र. बया. 
(७) भक्ति और नोति--इन कंवियों का लक्ष्य अपने आश्रयदाताओं को प्रसंसा 
करना रहा । ये न भक्त थे, न भक्ति भावना में रुचि थी । वें तो कहते थे- . | 
आगे के कवि रीक्षिहँँ तो कविताई, a 
न तो राधा कन्हाई यह सुमिरन को बहानो है । . न मे 
भक्ति भावना की आड़ में इन कवियों ने अपनी नोति का प्रकाशन किया है । 
` (2) प्रकृति का उद्दोपन.रूप--रोति कालीन कवियों में प्रकृति का आलप्वन चित्र 
नहीं के बरावर है इनका प्रकृति चित्रण श्यृंगार रस का उद्दोपनकारी है । 
(९) कई घारा के कवि--रोति काळ के कवियों को कई वर्गों में रखो गया है । 
(१) रति वद्ध कवि (२) रोति सिद्ध. कवि ओर रोति मुक्त कवि । प्रथम वर्ग के कवि 
लक्षण ग्रंथ लिखने तक सोमित हैं | मतिराम, विचापणि, भिवारोदास ओर देव इसी 
प्रकार के कवि हैं। दूसरे वर्ग के कवियों ने रीति का सहारा लेकर श्रंगार का चित्रग 
` ७ किया है। बिहारी इतो वर्ग में आते हैं । तोमरे वर्ग के कत्रि रोति मुक्त है । इनमें घना- 
नंद.स्वच्छंदतावादो तो वृन्द नोति वादो, प्रपागदास भक्त हैं तो भूमण राष्ट्रवादो कवि 
(१०) कला पक्ष को प्रधानता --रीति कालीन साहित्य'में भाव पक्ष को तुलना | 
में:कला पक्ष की प्रधानता है । वे अपनो रचनाओं में काव्य के कला पक्ष के इतने 
आग्रही हो गये थे कि भाव पक्ष की ओर उतना ध्यान ही नहीं गया । कला पक्ष को 
सवल बनाने के लिए इन कवियों ने चित्र योजना, अलंकार योजना, : नाद योजना, 
तथा छन्द योजना को महत्व दिया । ५ 
(११) .सततई परम्परा--रीतिकाल में सात सौ मुक्तकों के संकलन की एक परंपरा 
दिखायी पड़ता है । इस काल में सतसई का अम्बार देखा जा सकता है : वृन्द सतसई, 
. मंतिराम सतसई, रसनिधि सतसई, रामसतसई और विक्रम सतसई आदि इसकाल 
“की प्रमुख सतसई रचनाए हैं। . र , 7) 
` * (१२) वीर धारा की राष्ट्रीयवा--आदि काल की वीर धारा जो भक्तिकाल में 
समाप्त हो गई थी रीतिकाल मे पुनः उसका उत्थान हुआ । भूषण जैसे कवियों तें. वीर 
धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया हैं । ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों को चरितनायुक 
बनाया गया हैं जिन पर हिन्दू जाति और धर्म की रक्षा का भार था | ; 
__ (१३) उक्ति बेचित्रय और चमत्कार-रीतिकालीन कवियों में उक्ति वैचित्र्य तथा चमः 
त्कार को प्रधानता हे:। इन कवियों में अधिकांश आचार्य थे। अतः किसो लक्ष्य को 
चमत्कारिक ढंग से कहने को. इनमें अपूर्व कुशलता थी | विहारी आदि कवियों ने छोटे 
छोटे दोहों में ऐसा चमत्कार और उक्ति वैचित्र्य भर दिया हैं कि पाठक दंग रह जाते हैं ! 
` (१४) अदलीलता--री तिकालीन काव्यों पर अइलोल्ता का दोष लगाया जाता है) 
निःसन्देह इन काव्यो में श्यु गार रस का वासना प्रधान चित्रण बड़े परिणाम में हुआ है * | 


७८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क 
as hoe i ls डा या es had ai i कक “कक 
ass + 


° 


३ I SES >ए# गज SSA SEN SESS TSE, 
» 


Digitized by Arya जव F०३४ Chennai and eGangotri 
7 .अइन ५१--रोति कालीन साहित्य का ` उल्लेख कर -रीति काव्य धारा के कवियोः 


का परिचय दोजिए। ` ` 
न रोतिकाल 


रोतिकाव्यधारा . ` `. रीति मक्त काव्य धाराः 


५ Bot [88 र 
रीति वृद्ध काव्यधारा रीति सिद्ध काव्य धारा. 


| ° ल ड़ 
वीरधारा ., स्च्छन्दघारा  , ` नोतिषारा  मक्तिधारा . 
रीतिबद्ध काव्य घारा-एऐसे कवि, जिन्होंने रीति काब्यों देः लक्षण ग्रन्थों कीः 
रचना की हैं, वे रीतिवद्ध काव्य धारा में माने जाते हैं |: ये कवि कम आचार्य अधिक 
है । इनकी सभी रचनाएं मुक्तक काव्य हैं) इनमें दरबारी प्रवृत्ति अधिक है. । इनका 
अगार वर्णन स्थूल है । इन कवियों में चिन्फामणि, मतिराम, देव, जसवंत सिंह, 
भिखारी दास, पद्माकर, ग्वाल, कुलपति, सुर्‌ति मिश्र, रसलीन, मंडन आदि प्रमुख हैं) | 
_चिन्तामणि--चिन्तामणि रोतिकाल के भ्रवर्तक आचार्य है । इनका जन्म तिकवाँ-- 
पुर (कानपुर) निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के यहाँ संवत्‌ १६८० के. आस-पास हुआ था । 
प्रसिद्ध कवि भूषण, सतिराम और जटाशंकर इनके भाई थे। ये नागपुर के भोंसला 
नरेश मकरंद शाह के आश्रित थे।.कई अन्य शासकों से भो इन्होंने वृत्ति ग्रहण की थी !. 
इनके ६ ग्रंथ ह--(१) काव्य विवेक, (२) कवि्ुुल कल्पतरु. (३) काव्य प्रकाश 
(४) रसमंजरी (५) पिळ (६) रामायण । > 
इनकी कविता में न केशव की निरसता है, न तो देव का आवेग, और न विहारी 


` की चित्रमंयता, इनमें तो मतिराम सी सरलता और स्वाभाविकता है । 


सतिराम--ये चिन्तामणि और केशव दास के भाई थे । इनका जन्म सं० १६७४ 
तथा मृत्यु सं० १७७३ में मानी जाती है । इन्हें कई राजाओं और सामन्तों का आश्रय 


` प्राप्त थां। रितः ललाम, रसराज, फूलमंजरी, छन्दसार, पिंगल, सतसई, साहित्यः 


सार, लक्षण शगार , अलंकार पंचाशिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आचार्य कवि 
होकर भी रस व्यंजना में किसी कबि से पीछे नहीं है. | म 

` सहाकबि देव--महाकवि देव का जन्म सं० १७३० में इटावा में हुआ था । इनकी 
मृत्यु सम्वत्‌ १८२४ में मानो जाती है । इनकी रचनाओं से पता चलता हुँ कि इनको कई. 
आश्रयदाताओं को शरण ठेनी पड़ी थी । इन्होंने १८ ग्रन्य लिखा है--भाव विलास,. 
प्रेमतरंग, भवानोः विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, रसः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हः 


Digitized by Arya Samaj Fotndhtiofhennhi and eGangotri . 1 


| 
गिलास, सुजान. विनोद, प्रेस चन्द्रिकां; शब्द रसायनै,:सुखसागर' तरंग; . रागः रत्नाकर | 
'जगत्‌ दर्शन, पचीसी, देवमाया प्रपंच । इनमें से प्रेम चन्द्रिका, राग रत्नाकर, देवशतक | 
देव चरित और देवमाया प्रपंच को छोड़कर सभी काव्यशास्त्र ग्रंथ हैं| । 
यद्चपि देव में राग, विरागं और रीति तीन प्रवृत्तियाँ हैं परंतु-इनमें राग को । 
- अधानता हैं।। इनका सम्पूर्ण काव्य प्रेमकाव्य है। | | 
इनकी एक विरहिणी का. मार्मिक चित्र दर्शनीय है :--- SE । 
साँसन ही सों समीर गयो अरु, आँसुन ही सव नीर गयो ढरि। | 
तेज गयो गुन ले आपनो अरु, भूमि गई तनकी तनुता करि। - | 
भिखारी दास--इनका अन्म प्रतापगढ़ के निकट ट्योगा ग्राम में एक कायस्थ परिः] 
वार में हुआ था । इनके पिता का नाम रामकृपाल था। ये प्रतापगढ़ के महाराजा 
हिंदू पति सिंह के आश्रय में रहतें थे । काव्य निर्णय, शगार निर्णय, छन्दार्णव पिंगछ, ' 
विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिकः, शब्दनाभ प्रकाश आदि इनके सात ग्रंथ उपलब्ध - 
हैं । इनमें छु गार निर्णय और काव्य निर्णय .विशेष प्रसिद्ध है। 
पद्माऊर--पद्माकर का जन्म सं० १८१० में वांदा में हुआ. था । इनके पिता; 
'का नाम मोहन लाळ था। इनके ११ अंथों की चर्चा की गई हुँ । इनमें हिम्मत बहादुर | 
विरुदावली, ईरवर पचीसी, गंगा लहरी, जगत विनोद, यमुना लहरो आदि इनकी प्रमुख 1 
रचनाएं हैं । इनके शगार चित्र अच्छे हैं । इनके काव्यो में अनुभास की अधिकता है।' 
इनकी भाषा नाद.तत्व पूर्ण ब्रजभापा है | | 
रसलीन--इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नवो है । वे उत्तरप्रदेश में हरदोई जिला | 
के निवासी थे। इन्होंने 'अंगदर्पण' और “रस प्रवोध' नामक दो लक्षण ग्रंथों की | 
“रचना की हूँ । इनका एक दोहा बहुचचित है :-- | 
. मिय हलाहल मदमरे स्वेत स्याम ' रतनार। 
जियत मरत झुकि झुकि परत जेहि चितवत इक बार 
रोति सिद्ध घारा | नः 
रोति सिद्ध कवियों ने रीति को केवल पृष्ठभूमि में रखा है । इन कवियों ने 
स्तो लक्षण ग्रंथ का निर्माण किया है और न अलग से नायिका भेद का वर्णन. किया है। 
बिहारी इसी धारा के प्रतिनिधि-कवि है.। | क ती यक 
2 बिहारी लाल-रौति काल के सर्वप्रिय, पीयूष वर्षी कवि विहारी का जन्म संवत्‌१६६० 
मे ग्वालियर राज्य के गोविद पुर ग्राम में हुआ था । इनके पिता केशव - राय मथुरा के 
चौबे ब्राह्मण थे । कहा जाता है कि विहारी ने आचार्य कवि फेदाबदास के पास रहकर 
काव्य शास्त्र का अध्ययन किया था । युवावस्था आपने अपनी ससुराल मथुरा में रह 
"कर वितायी थी । जैसा कि कहा गया है-- - टी 
' जन्म ग्वालियर जानिये, खण्ड बुन्देले बाळ । 
तरुताई आई युवा, मथुरा बसि ससुराल॥”- - | 
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बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के दरवार में रहते थे । प्रचलित है कि विहारो 
के इस दोहे से राजा जयसिंह अपनी नव वधू के प्रेम पाश से मुक्त हुए थे और प्रत्येकः 
दोहे पर एक अशर्फी देता स्वीकार किया था -- Pe 
“नहि प्राग नहिं मधुर मधु, नहि विकास यहिकालं। 
अली. कली ही? सो विन्ध्यो, आगे कोनु हवांल।” 
. इनकी मृत्यु सं) १७२० में अजमेर में हुई थी | प 
. रचना--विहारी की केवळ एक रचना “बिहारी सतसई' उपलब्ध है । इसमें कुल 


“७१९ दोहे संग्रहित हैं । मात्र ७१९ दोहों को रचना करके विहारी ने . जितनी ख्याति 


प्राप्त कर ली हैं, वह बडे-वडे ग्रन्थों के रचयिताओं को भी उपलूब्ध नहीं हो सकी है 1. ' 
गुण और प्रभाव में आपके दोहों को नाविक का तौर कहा गया है। 
'सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर.। 
`` देखन में छोटे लगे, घाव करे गम्भीर ॥ | 

भावपक्ष--विहारी को कविता को भावपक्ष की दृष्टि से तीन,भांगो में विभा- 
जित किया जा सकतां है --(१) श्र गार (२) भक्ति तया (३) नोति। 

"(क) श्युगार षणंन--विहारी का मुख्य विषय श्यगार रस है । श्यगार के दोनों- 
पक्षो संयोग. तथा वियोग का उन्होंने मामिक वर्णन किया है । इनके संयोग वर्णन की 


` सबसे बड़ी विशेषता है कि वे हाव-भाव को प्रस्तुतःकरने में अपूव हैँ । भाव चित्रण के 


साथ उसकां कार्य व्यापार कितना सुन्दर बन पड़ा हे 
वतरस लालच लाल को, मुरली धरी लुकाय । 
- सौंह करें भों हनि हॅसे, देन कहे नटि जाया 
एक साथ कई भाव भंगिमाओं तथा श स को प्रस्तुत करने में जैसी सफलता" 
वैसी किसी अन्य को नहीं-- 
क i र रोझत खिमेत, मिलत खिलत लजियात। 
". अरे मौन में करत हैं, नैनन' हीं सो बात॥ 
बिहारी जैसा सौन्दर्य वर्णन भी अन्यत्र नहीं मिलता । नख-शिख वर्णन में इनका" 
सौंदर्य भाव बड़ा आकर्षक है । नायिका इतनो कोमल है कि वह आभूषण भार ही 
सहन नहीं कर पा रही है, भला आभूषण भार वह्‌ कैसे उठ! सकेगी--- 
है “भूषन भार संभारि हैं. क्यों ये तनु सुकुमारे । 
सूघे पाँव न धरि सके, शोभा हो केभार॥ 
वियोग दशा के चित्र भी अत्यन्त संजीव, हृदयस्पर्शी और मार्मिक हँ । एक विर- 
हिणी देखिये-- 1 न 
कीन क जागत सपन बस, रस रिस चेन कुचेन । 
` , सुरति स्यामघन की सुरति, विसर।ये विसरेन ॥ 
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कहीं-कहीं बिहारी का वियोग वर्णन अतिशयोक्ति के -कारण उहात्मक भी वन 
गया है-- 9 


“इत आवति चलि जात उत, चलो छ सातक हाथ | 
चढी हिंडोरे पर रहै, 'लगी उसासनि साथ।' 
विरह के कारण नायिका इतनो दुबछो हो गयी है कि साँस लेते और छोड़ते समय 
कभो छ-सात कदम आगे, कमो छ-सात कदम पीछे उड़कर चली जाती है । मानो:वह | 
'चड़ीः का पेंडूलम या हिडोरा है । यह चित्र ऊहात्मक है । किन्तु सर्वत्र यही स्थिति | 
“नहीं है । कहीं-कहीं भाव विह्नछता के चित्र वहुत सुन्दर बत पड़े है-- 
“हो ही बौरी विरह बस, के बोरो संब गांव । 
न जाने क्यों कहत हैं, ससिहि सीतकर नांव॥ 
सक्ति-विहारी की कविता में भक्ति विषयक दोहों की संड्या कम नहीं हँ । आप 
` राधा तथा कृष्ण के भक्त थे । इनको भक्ति भावना में भी सच्चा उद्गार है-- 
'कोऊ कोरिक संग्रहों, कोऊ लाख हजार। | 
` ` मों सम्पति जदुपति सदा, विपति विदारन हार ॥ 
बिहारी भक्ति भावना में आडइबर नहीं चाहते थे | यथा--- 
जप माला छाया तिलक, सरे न एको कामु।' 
'मन कांचे नाचे सदा, सांचे रांचे राम 
इसक्री भक्ति में भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप चित्रित हैं। 
नोति--विहारी के नीति विषयक दोहे अन्योक्ति के रूप में अधिक हूँ । इनके 
नोति विषयक दोहे प्रभाव की दृष्टि से अनुपम हैं। संसार में गुणों की इज्जत करने 
जाळे बहुत कम मिलते हैं । इसपर विहारी रिखते हैं-- 
"करिःफुलेल को आचमन, 'मीठो कहत सराहि। 
रे गंधी मति .अंध तू, इतर दिखावत काहि ॥! 
` विहारी का ज्ञान वड़ा विस्तृत है । गणित, ज्योतिष, वैद्यक, दर्शन राजनीति आदि 
में उनको प्रतिभा देखने योग्य है ॥ गणित में मान्य है कि किमी अंक की दाहिनी. ओर्‌ 
शून्य रख देने से उसका मूल्य. दस गुना बढ़ जाता है, विहारी कहते हैं नायिका के पक्ष 
भें यह मान्यता झूठी सिद्ध होती ह ` ! 
'कहत सबे बिदो दिये, आंक दस गुनो होत । 
तिय लिलार बिंदी दिये, अगनित बढ़त उदोत॥ + | 
राजनीति में दोहरा शासन प्रबंध प्रजा के लिये कितना कष्ट दायकांहै, इसे बिहारी 
ने अनुभव किया है-- . उ े 
'दुसहू दुराज प्रजानं को, क्यों न बढ़ दुख इन्द । 
अधिक अंधेरी जग करे, मिलि मावस रवि चन्दा ,. | 
__ कला पक्ष--विहारी की रचनायें मुक्तक हैं। प्रसंग तथा प्रवन्ध में मुक्त, अपने में 
मुक्त किन्तु परिपूर्ण, प्रत्येक दोहा अपने में दत-शत माव चित्रों की रंगीलियाँ सजाय. 
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रखता है । दोहे जैसे लघु आकार के छन्द में इतना भाव गाम्भीर्य भरना केवल बिहारी 
का काम था । इसका श्रेय विहारो की भाषा को है। पूरे छन्द में कहीं किसी शब्द 
को खिसकाया नहीं जा सकता । इनकी भाषा परिष्कृत ब्रजमाषा है जिसमें कहीं-कहीं 
चुन्देछलण्डी तथा राजस्यानो शब्दों का भो प्रयोग हुआ है । कहीं-कहीं अरबी और 
फारसी के शब्द भी दिश्वायी पडते हैं । चित्रमयतां ओर घ्वन्यात्मकता विहारी की 
कविता कां मुख्य गुण है । Af ०३८7५ 

महत्व--विहारी में सच्चे कवि की प्रतिभा हैं । इनको कविता कोमलता मधुरता 
की दृष्टि से खाड़ या गुड़ को रोटो है जिसे. जिवर से काटा जाय मीठो. हो मिलेगी । 

प्रवन ५२--इस दोहे को सार्थकता प्रमाणित कोजिये। | :) 

'सतसेया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर। 
` देखन में छोटे लगे, घाव करें गम्भीर ॥! 

विहारी सतसई एक मुक्तक रचना है । मुक्तक रचना बंध रहित होने के कारण 
कोमलता और भावोन्मेब से पूर्ण होती है। आचार्य शुक्छ के शब्दों में 
“मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता हैँ और भ्रबन्धकाव्य एक विस्तृत वनस्थली है । 
ऐसे अनेक गुलदस्तों को एक ही स्थान पर वनस्यली के रूप में सजाया जा सकेता 
है, कित्त्तु उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापितं,नहीं किया जा सकता |” मुक्तक काव्य 
अर्थ की दृष्टि से निरपेक्ष और अपने अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति में स्वयं समर्थ रहता हे । _ 
मुक्तक काव्य संक्षिप्त होता है । कवि को प्रतिभा इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वह £: 
अभिंबा को छोड़कर व्यंग्याथे को कहाँ तक मुक्तक में समाहित कर पाता है। | 

बिहारो' एक सफल मुक्तककार हैं । दोहे जैसे छोटे छन्द में पूर्ण रस परिपाक 
की कवि में क्षमता हे । वह अपनी संमास-.पद्धति में अपनी आवना को व्यक्त करने 
में सामर्थ्यवान्‌ हुँ । सामान्यतया दोहे में. रचना करने वाले कवि आवश्यकतानुसार 
मैदान.न पाकर भी भाव क्रीड़ा प्रस्तुत करने में, सफल नहों हो पाते और कविता 
पाठकों में रसोद्रेक नहीं कर पाती । किन्तु विहारी वहाँ भी सफल हो जाते है 
जहाँ अन्य कवि दुम दबाकर भाग जाते हैँ । अमरु भादि संस्कृत कवियों के अनुभावों 
और चेष्टाओं को बिहारी जितने थोड़े ब्दों में कह देते हैं बह प्रशंसनीय हे | यथा 
- +. मैं मिसहा सोयौं समुझि, मुह चूम्यो ढिग जा , 

हस्यो, खिसानी गर गह्यौ, रही हे हे ॥ 
। के समकालीन कविवर रहोम ने इनके दोहों के विषय में लिखा है 
नि दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहि। 
ज्यों रहीम नर कुण्डली, सिमटि कूद चली जाहि॥' ड 

रहीम द्वारा वर्णित सम्पूर्ण विशेषतायें बिहारी सतसई के एक-एक दोहे में देखी जा . 
सकती है। येः दोहे या सोरठे भले ही तेरह और ग्यारह या प्यारह और es 
से कुछ चौबीस मात्रा या दोनों पंक्तियों को मिलाकर अड्ताछीस मात्रायें रखते हों किन्तु. 
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उनका मूल्य बड़ा व्यापक है । छोटे-छोटे दोहे प्रभाव की. दृष्टि से वहुत. ही महत्वपूर्ण | 
हैं ।: जितनी भी बार पढ़ा और पढ़ाया जाता है, उंतनी ही गम्भीरता दृष्टिगत होती 
है। इसीलिए किसी ने बिहारी के दोहों के प्रति कहा. हैं-- 3 
“सत्तसैया के दोहरे, ज्यों नाविक तीर। , | 
देखन में छोटे .लगे, घाव करें गम्भीर ॥ 
बिहारी के दोहों में मूलतः निम्नलिखित विशेषतामें अनुस्यूत हैं, जिससे “घाव करें|” 
गम्भीर” को उक्ति को सिद्धि मिलती हे । ; | 

(१) समास प्रधान पदावली | (२) कल्पना की समाहार-शक्ति | (३) भावों क| 

प्रचरता । (४) कलात्मक चमत्कार । (५) उक्ति वैचित्र्य । 

(१ ) समास प्रधान पदावली--विहारी ने अपने दोहो में मास-प्रधान शेली का 

प्रयोग करके 'सागर में सागर' भर दिया है । उनमें प्रतिभा की सम्पन्नता एवं । 
` अनुभूतियों की जो प्रचुरता है वह दोहों में भरकर भी छलकती दिखाई देती है । यथा- | 
खौरि पनिच, भृकुटी धनुष, बघिक-समर तजि कानि 
हनत तरून-मृग तिलक-सर, सुरक-भाळ भरि तानि ॥ 
यहाँ दोहे में नायिका के सिर पर छगी हुई खौर प्रत्यंचा है, भूकुटी घनुप है, 
तिलक वाण है और सुरक वाण का फल हे । वघिक कामदेव मर्यादा का उल्लंघन 
* करके तान कर इनसे तरुणरूपी मृगों का वेध कर रहा है । इस प्रकार एक ही दोहे 
में बाण चलाने का व्यापार लक्ष्य भेद और नायिका की चेष्टाओं का बड़ा सुन्दर 
चित्रण किया है । 

(२) कल्पना की समाहार शक्ति--बिहारी में विपुल कल्पना की सृजनात्मक शकि 
है। जव वह किसी एक कल्पना को भाषावद्ध करना चाहते हैं. तो वहाँ अनेकानेक 
सुकुमार कल्पनायें आकर दोहे का श्यृंगार करने लगती है । यथा-- 

मृग-नैेनीहय की फरक, उर उछाह तन फूल । 
| विनहीं प्रिय-आगम उमंगि, पलटन लागि दुकूल ॥ 

नायिका के नेत्रों का फड़कना, हृदय का उछलूना, शरीर का पुलकित होना संब 
मिलकर एक साथ बिना संदेह के ही यह सूचित करते हैं कि नायक परदेश से लौट 
रहा है । अतः वह अपने वस्त्र को श्युःगार हेतु बदलने लगती है.) कल्पनाओं का कितर्गा 
सुन्दर गुम्फन यहाँ हुआ हे । 

(३) भाषोंकी प्रचुरता-बिहारौ के दोहे श गारिक भावों से ओत-प्रोत हँ । नायि 
के कार्य-व्यापारों में कवि की गहरी पैठ हैः। वह अपने ही नारीमनोविज्ञान को 
दोहों में उतार देता है । प्रारम्भिक प्रेम को अवस्था में ही नायक-नायिका को छण 
` देता है । वह प्रेमाधिक्य की भावना में कभी उसे चूमती है, कभी प्रेमासक्त नेत्रों 

देखती है, कभी हृदय से लगाती है, कभी पहंनती है और कभी छोकलाज:कें भग 
उतार कर रख देती ह `. , 
. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


~ ट्र 


Digitized by Arya Samaj (०५1४७५१) Chennai and eGangotri 


छला छबाले लाल कौ, नवल नेह लहि नारि। . 
चूमति, चाहत, लाइ क पहिरति धरति उतारि ॥ 
तरह अन्यत्र बतरस को ल्मलच में एक साथ ही कई चेप्टायें स्वाभाविक रूप 
से मिलती है ४-- र ही कई चेप्टायें स्वाभाविक रूप . 
“बतरस लालच, लाल को, मुरली घरी लकाइ | 
सौंह करे भौंहन हंसे, देन ` कर्हे नटि जाइ॥ 

(४ ) कलात्मक 'चमत्कार--विहारी के दोहे भाषा'की चुस्ती और समर्थ अलं- 
कारों से भरे पड़े है । इन दोहों की सबसे बड़ी विशेषता है कि थोड़े से शब्दों में भाषा 
का एक विशार रूप प्रस्तुत कर देता है और यह भाषा कवि की कला की देन है-- 

“भोंहुन त्रासत्ि, मुह नटति आँखिनु सो लपटाति । 
ऐंचि छुड़ावति करू, इंची. आगे आवति जाति॥?' 

नायिका ` भौंहों से डाँट रही है मुख से नकार रही है, आँखों से संयोगावस्या. 
में लिपट रही है। वाँह से छुड़ाकर भी स्वयं आगे वढ़ रही है। बिहारी.अपने दोहो में 
प्रसाद गुण का समावेश कर अपनी रचना को सुकुमार बचाने में अत्यन्त सफल हैं । यथा- 

अरुन बरन तरुनी चरन, अंगुरी अति सुकुमार | 
..  _ चुवती सुरंग रंग-सी मनो, चेंपी विछियान के भार॥ 
उक्ति वैचित्र्य-विहारी के दोहों को एक महत्वपूर्ण विशेषता है-उक्ति वैचित्र्य । इस 
प्रकार की भावना असंगति अलंकार के साथ विशेष रूप से दृष्टित होती है । यथा - 
“हग उरकत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत - 
पंरति गाँठ दुरजन हिएं, दई नई यह रीति॥ 
. विहारी के दीहों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है "कि बिहारी ने संस्कृत काब्यों . 
का जहाँ अनुकरण किया है चार पंक्तियों के इलोको को दो पंक्तियों में भरकर रस | 
की गगरी छलका दी है। विशेषता तो यह हैं . कि यह रस को. गगरो सहृदय को 
स्पर्श करती है, आलोचकों को चकाचौंव करती है और श्रोताओं को मुरघ कर लेती 
है । इस रस की गगरी को चाहे जितना भी उळटिये वह भाव-व्यंजना, प्रभावोत्पादकता, 
भाषा की चुस्ती, प्रत्येक दृष्टिः से “गागर में सागर' की उक्ति को सार्थक करते हैं 13 
प्रश्‍न ५३--रीति मुक्‍त घारा फे साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
उत्तर--रीति मुक्त कवियों ने रीति को महत्व न देकर पृथक प्रवृत्ति को संचालित 


-किया है । इस बारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है--(१) वीर" धारा (२) 
` स्वच्छन्द धारा (३) नीति धारा (४).भक्तिधारा । 


वीरघारा के प्रतिनिधि. कवि 
-भूषण--महाकवि भूषण वीर रस के प्रतिनिधि कवि हैं.।. इनका जन्म कानपुर के 
तिकर्वांपुर ग्राम में सम्बत्‌ १६७०:में हुआ. था । इनका असली नाम (भूषण नहीं था । 
यह नाम तो चित्रकूट नरेश रुद्रराम सोलंकी द्वारा प्रदान की गई उपाधि है। वाद में 
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यही उपनाम प्रसिद्ध हो गया | ये कई राजाओं के आश्रय में रहे परन्तु शिवाजी और 
/ छत्रसाल का आश्रय इन्हें सर्वाधिक प्रिय था । इनका देहावसान सम्वत्‌ १७७२ मे 
` हुआ था। 
रचनाएं--इनके लिखे छ ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल ` दशक 
भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा बतार्य जाते हैं । इनकी ख्याति का | 
मळ कारण इनको वीरता विषयक रचनाएं हैं। जहाँ चिन्तामणि, भतिराम | 
- बिहारी, देव आदि श्वृंगार रंस के इलील चित्र बना रहे थे वहीं भूषण राष्ट्रीयता की 
भावना का प्राण संचार कर रहे थे। | 
प्रश्‍न ५४-संख्या सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे ? 
उत्तर-रीति कालीन श्यंगार रस के वीच वीर रस के प्रणेता और उत्कृष्ट महाकवि | 
सपण का आगमन एक अप्रत्यासित घुटना हो. कही जा सकती है क्‍योंकि जहाँ सुरा } 
` सुन्दरी, कटि-कंचुको, रास-रंग, नख-शिख तथा नायिका भेद को ही साहित्य और काथ | 
की संज्ञां से सम्बोधित किया जाता .था, जहाँ श्ुंगार रसविहीन कविता को उपेक्षित | 
मान लेना स्वयं सिद्ध हों चुका था, वहाँ वीर रस को लेकर पाठकों तथा समाज के 
सामने आना निस्सन्देह साहसपूर्ण कार्य था । भू षण ने ऐसा साहसपूर्ण कार्य कर समाज 
चिन्तन को एक नई दिशा दो और उन्हें उनकी शक्ति से परिचित कराया । विलासिता 
के. विश्ञाल नद में भूषण ने वीर रस की "एक प्रखर किन्तु निर्मल पयस्विनी प्रवाहित 
कर लाखों-करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया । 


भषण वीर रस के अद्वितीय कवि हैं । कवि ने वीर रस को मथकर उसके सर्ाग 
को खोज निकाला है और उस पर अपनी सम्यक दृष्टि डाली है। वीर रस के आचागो|. 


ने चार भेद किया है-दान चोर, दया वीर, शुद्ध वीर तथा घर्म वीर । महाकवि भूष] 
ने चारों का सम्यक्‌ वर्णन किया है। _ 

दान वीर--इस भाव के अन्तर्गत नायक की दानशीलता का वर्णन होता है! 
नायक दान करने में शौर्य तथा साहस का परिचय देता है और बड़ा से बड़ा दात गे 
उसे संकुचित. नहीं कर पाता है । याचक को देखकर उसका हृदयसागर उमड़ | 


हं । भूषण ने शिवाजी की दानशीलता पर व्यापक प्रकाश डाला है । इस छन्द 
शिवाजी के सहज गज दान तथा स्वर्णदान का वर्णन है-- 

सहज सलील सील जलद से नील डील 
` पल्वर से पील देत -नहिं अकुलात है। | 
भूषन भनत महाराज सिवराज देत 
कंचन केढेर सो सुमेर सो लखात है। 
सरजा सवाई कासों वारि कविताई तब 
हाथ की बड़ाई को बखान करि जात है। 

नाका जस टंक सातो दीप नव खण्ड महि; 

, मण्ठळ की कहा ब्रह्माण्डं नां समात है । 
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अन्य छन्दों में भी दान वीरता देखने योग्य है-- 
देत ठुरीगन गीत सुने बिन, देत करीगन गीत सुनाये । 
भूषन भावत भूप न आन, जहान खुमान की कीरति गाये। 
कवि कहता है कि महाराज शिवाजी के द्वार पर प्रतिक्षण दानं की दुन्दुभि वजा 
करती थी। यथा ~ । ये था 
| साहितनै सरजा तंब द्वार, ण की दुन्दुभि बाजे। 
| भूषन भिक्षुक भीरन को, अति भोजहु ते बृढ़ि मोजनि साजे | 
| दया वीर-कहाकवि भूषन ने महाराज शिवाजी को दया-वौर के रूप में भी प्रस्तुत 
| केया हे । महाराज शिवाजी अपने अन्यायी और अत्याचारी शत्रु को भी गिड़गिड़ाने 
| पर क्षमाकर उत्साह तथा शौयं का प्रदर्शन करते हैं - LY 
| साहि के सपूत सिवराज वीर तेने तब, ४ 
| बाहुबल राखी पातसाही बीजापुर की । 
| शिवाजी की दया वीरता का «आश्रय पाकर उस समय हिन्दू समाज निरिचिन्त 
| साहोगयाथा। : ` > 
| जाहि. पास जात सो तौ राखि सकत न याते, 
| तेरे पास याते अचल. सुप्रोति नाधियतु हे । 
| भूषन: भनत - सिंवराज कित्ति सम, न 
और कौन कित्ति कहिबे को कांधियतु हे । 
इन्द्र कौ अनुज ते उपेन्द्र उपहार पाते,  . ` 
0:52 पर `_तेरी बाहुबल. सलाह सोधियतु हे! 
पायतर. आप नित निडर ` वसेवा को, - § 
'कोट - बांधियतु मानो पाग बांधियतु हे। 
भूषण कहते हैं कि दोहाई देकर यहाँ शत्रु जीते रहते हैं-- i 
„ दोहा के कहे ते कवि लोग ज्याइयतु हैं, 
दोहा के कहे ते आरि लोग ज्याइयतु हैं। 
` अमे बोरं--भूषण की कविताओं में धर्म वीरता के एक से एंक सुन्दर प्रसंग भरे- 
पड़े है । औरंगजेब के नापाक कारेनामों से शिवाजो ने देश, घर्म, वेद पुराण आदि की 
रक्षा कर धर्म वीरता का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है क, 
राखो हिन्दुआती हिन्दुभान को तिलक राख्यौ, . 
.. ... - स्मृति पुरात राख्यौ वेद विधि सुनो में। 
राखी रजपुती राजधानी राखी राजन को,' स्य 
ठक धरा में घरम राख्यौ राख्यो गुन गुनी मे ।: 
अन्यत्र भी इस प्रकार का भाव है 323 
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वेद राखे विदित पुरान: परसिद्ध ` राखे 
: राम नाम राख्यौ अति रचना सुधर में 


हिन्दुअन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की 
कांधे से जनेऊ राख्यौ माला राखी गर में। 
>< > 


देव. राखे देवल सधमे राख्यो घर में। 
युद्ध वोर--भूपण की प्रायः सभी रचनाएं इस प्रकार के वीर रस से परिपूर्ण हैं) 
शिकाजी की चतुरंगिनी सेना चल रही है, युद्ध के वाजे बज रहे हैं, उससे उत्साह के 
नद प्रवाहित होते हैं-- 
साजि चतुरंग वीर रंग में उमंग भरि 
सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत हैं ॥ 
भूषन भनत नाद बिहद नगारन के 
नदो नद मद गेवरन के रल्त हैं । - 
ऐल-फेल खेल-मेल खलक में गेल-गेल 
गजन की .ठेल-पेल-सेल उलसत हैं 
तारा सों तरनि ध्रि धारा में लगत जिमि, 
थारा पर पारा पारावार यों हलत हैं ४ 
अंन्यत्र भी इसी प्रकार का उत्साह भाव देखिये--- 
बाने फहराने घहराने घटा गजन के, . 
नाहीं ठहराने राव ' राने देस-देस के । 
नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनि, ४८: 
त बाजत निसाने सिवराज जू नरेस के| 
हाथिन के हौदा. उकस।ने कुम्भ कुजर के 
भौन को भजाने अलि छूटे लट केस के । 
दल के दरारन ते कमठ करारे फटे 
~ केरा के से पात. बिहराने फन सेस के। : 
भूषण को कविताओं को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इनको विश्वास था कि 
रस हौ वास्तव में रसराज है । इनका ऐसा ख्याल उचित भी था । क्योंकि श्ुंगार रँ 
जहाँ कभी-कभी वृत्तियों को संकुचित करता है, वहीं वीर रस उत्साह, कीं वृद्धि कर 
वृत्तियों को सत्कार्य की ओर अग्रसर करता है । यही कारण है कि भूषण ने अन्य रसां 
- को इसी रस के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है । रोौद्ररस, भयानक रस, वीभत्सरस 
कविताओं में बीर. रस के सहायक बनकर आए हुँ'। भूषण का प्रयास सर्वथा 
मौलिक है 1 iE 2, 
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आवना को वीर रसमय वनाया है 
मेचक कवच साजि बाहन वयारि बाजि, ... ... .  , 
गाढे दलं गाजि उठे दीरध दुखन के। 
भूषन भनत समसेरे सोहे दामिनी हे, ` अ 
मंहामद कामिनी के मान के कंदन के । 
पेदरि बलाका धुरवानि की पताका देखि, 
; दौरि उठि ब्रजवधू सूने “ही सदन के। ` 
न करु निरादर पिया सो निरादर वे, | 
ड आये वीर्‌ बादर बहादुर मदन के। 
हास्य रस--भूषण का हास्य रस भो- इनके वीर रस के उत्कर्ष में सहायक है। 
कवि ने दिल्लो को सितारा नगर को दुल्लहिंन वनाकर हास्य रस की सृष्टि को है। 
मारि कर पातसाहो>खाक साहो - कोन्हो जिन, Le 
छीनि लीनी छिति हृद सब सरदारे को । 
खिसि गई सेखो फिसि गई सूरताई सबै, 
हिसि गई हिम्मति ही हियरे हजारे की। 
भूषन भनत भारी धौंसा की पुकार बाजे, * 
: ' गरजत मेघ ज्यों बरात चढ़े भारे की। 
दूल्ही सिवराज भयो दच्छिती दमाकदार, ee 
; दिल्लो रा Fe नः प को॥ . 
:— क्यों न उत्पात होहि बेरिन के झुण्डन में, र 
रव डे . * कारे घन उमडि अंगारे बरसत हैं। 
रौद्र रस :-- ` ... तमत ते लाल मुख सिवा कौ निरखि भये, 


7. स्युंगार रस--भूयण;ने वादछों तया सैनिकों -का-रूपक देकर - श्[र .रस को 


न वाळ 


: भूषन भनत भूत-प्रेतत के कंधन पे 
कः ` ` डर गी मत “चोरत की लोथें लरकत हे । 
काल. मुख भेंटे' मुख रुधिर लपेटे पर, .'. 
कटे पठतेटे मुगलेटे ७ फरकत हैं। . 
इन उदाहरणों से हम देखते हैं कि महाकवि भूषण ने चोर रसं को चित्रण करके 
अपने कर्तव्य की इति श्री समझ लेने की भूल नहीं को है अपितु उसका समग्र शास्त्रीय 
विधान भी प्रस्तुत किया है । वीर रस को भूषण ने रसराज पद पर अतिक का 
निस्सन्देह गौरव भार वहन किया है और अपने पूर्ववर्ती- तथा. परवर्ती को 
'िन्तन धारा तथा काव्य कौशल एवं सज॑नात्मक प्रतिभा को चुनोती दी है। निःसन्देह 
भूषण वीर रस के क्षेत्र में अपूर्व और अद्वितीय हैं... ओत ततर तर 


~ 
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वीर रस के चित्रण में कवि को बडी सफलता मिली है |. सेना प्रस्थान का एक 
चित्र देखिये-  - 

साजि चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ि 
सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत हैं। 


तारा सों तरनि धूरि धारा में लगत जिमि 
धारा पर पारा पारावार ज्यों हलत हूँ। ' 
वीर. रस के साथ-सांथ इन्होंने रोद्र, भयानक और वीभत्स रस का भी चित्रण 
किया हैं | 
भाषा--इनकी भाषा मुख्यतः ब्रजभाषा है । युद्ध वर्णनों में कहीं-कहीं श्राइत |. 
भाषा का भी प्रयोग मिळता है । संस्कृत, राजस्थानी, बुन्देळखण्डी, अरबी, फारसा | 
शब्दों का इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है ।. इनके शब्दों को तोड़ मरोड़कर रखने को | 
भी प्रवृत्ति कम नहीं हे । इनको भाषा में ओज गुण की प्रधानता अधिक हे । 
लाल कवि-मऊ ( वुर्‍्देलखण्ड ) निवासी लाल कवि बुन्देलखण्ड के राजा छ्त 
साल के दरवार में रहा करते थे । छत्रसाल की प्रशंसा में इन्होंने 'छत्र प्रकाश” नामक । 
ग्रन्थ की रचना की है। यह्‌ ग्रन्य ऐतिहासिक अधिक है । शिल्प विधान की दृष्टि 
से यह प्रवन्ध काव्य है । इसके माध्यम से इन्होने मुगलों का विरोध करके वुन्देशी 
वीरता को जगाया है.। 


स्वच्छन्द धारा--यह धारा रीतिकाल को अन्य धाराओं से बिल्कुल अलग है 
स्वच्छन्द धारा के कवियों का विचार हैं कि रीतिवादियों ने कविता के साथ बहा 
खिलवाड़ किया है । ठाकुर ने रीति वादियों की आलोचना करते हुए लिखा है- 
सीखि लीनो मीन मृग खंजन कमल नेन, | + 
सीखि लीनो जस भौ प्रताप की कहानी है। 
सीखि लीनो कल्पवृक्ष कामधेनु चिन्तामणि, -- | 
सीखि लीनो मेरु ओ कुबेर गिरि आनो है। 
ठाकूर. कहत याको बड़ी है कठिन बात 
याको नहि भूलि कहें. बाँधियत बानो हैं। 
ढेळ से बनाय लाय मेलत सभा के बीच र 
. लोगन कवित्त की वो खेल करि जातो है। 
स्वच्छन्द कवियों ने इस परम्परा को तोड़कर भाव को कविता की आत्मा माता है 
सरळ, और शुद्ध प्रेम पीर इंनकी रचनाओं में व्यक्त हुई । घनानन्द ने लिखा 
घनानन्द, ब्रोधा, अतिसुधो सनेह को. मारग है जहाँ नेकु सयानप बाँक नही! 
ठाकुर, द्विजदेव आदि स्वच्छन्द घारा के कवि 
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घंनानन्‍द--रोति काल के स्वच्छन्द घारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानन्द मुगलसम्राट ` 


मुहम्मद शाह. रंगीले के निजी सचिव थे । इनका सम्बण्ध' सुजान नामक एकं नर्तको 
से था । दरबारियों ने-षड़यन्त्र रचकर इनको दरवार से निष्कासित करा दिया । इसके 
उपरांत ये वृन्दावन चले आये । संम्वत्‌ १८१३ में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के 
समय इनका देहान्त हो गया। - 
रचनाएं --इनकी लिखी लगेभग ४० रचनाएँ मानी जाती हैं। सुजानहित, 
कृष्ण कौमुदी, धाम चमत्कार, वियोग बेलि, इश्कलता, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम- - 
सरोवर आदि विशेष प्रमुख हूँ । 
काव्य -सौन्दर्थ--स्वच्छनद चारा के कवियों में. घनानन्द का नाम सर्वोपरि है । 
उन्होंने मुक्तक छन्द में वियोग प्रधान कविताएँ लिखी हैं । अनुभूतिजन्य विरह वेदना 
और उसकी सामिक, अभिव्यक्ति की दृष्टि से रीतिकाछ का कोई कवि इनकी समता 
नहीं कर सकता । उनके शब्दों में-- | 
बदरा बरसे रितु में घिरके, नित हो अखियाँ उघरी वरसे।' 


भावुनुकूल भाषा लिखने में घनानंद को कमाल हासिल है। ब्रजभाषा के तो ये 


SSN 


स्तम्भ ही माने जाते हैं । उनकी भाषा साहित्यिक, व्याकरण-सम्मत, मुहावरों से युक्त, 


लाक्षणिक तथा व्यंजनाप्रथान है ।. - 

बोधा--बोधा स्वच्छन्द धारा के प्रमुख कवि हैं । इन्होंने अपनी कविता पन्ना के | 
महाराज की छत्र छाया में बैठकर लिखी है। इनकी कविता में दरबारी प्रवृत्ति न होकर 
स्वच्छन्दता वादी प्रवृत्ति और विशुद्ध प्रेमका भाव है । यथा 

सहते न बने,. कहते न बने, 
* , ,मन ही मन पीर पिरेबो करे | 

"विरहः वारीश' और इश्क नामा इनको प्रसिद्ध रचनाएँ हुँ। रर 

ठाकुर--मुन्देळ खण्ड निवासी ' कवि ठाकुर की कविता में प्रेम की गहन भावना, ह 
हृदय की उमंग प्रेम की तन्मयता और जीबन की सच्ची अनुभूति है । ठाकुर ठसक 
२ या द्वीपो ब्राह्मण थे । इनके वंश के किसी विद्वान पर भसच 
होकर अकबर वादशाह नेः मझवारी ग्राम की जागीर दान कर दी थो । इनके पिता 
दर्शन सिंह ५ भाई थे । दर्शन सिंह ने शाहगंज में सुन्दर महल, बाजार और कोट .बन- 
वाया था । विद्रोहियों का दमन करने के कारण गाजीउद्दीन हैदर ने इन्हें राजा की. 
उपाधि दी थी | इनका दरबार कवियों से भरा पडा था । प्रवीण वलदेव सिंह, उदय 


. चन्द्र भण्डारी, लछिराम भट्ट इनके दरबारी कवि थे ।` 


त हो PEE rT यरे गैर 
रचनाएं- इन्होंने ३ ग्रन्थ लिखा है--श्र गार लतिका, सख गार बत्तीसी, अ 
यु गार घात ता ४ इसके समस्त ग्रंथों में २७५.छन्द है । जिनमें सवैया धनाक्षरी, 


छप्पय, रोला, दोहा, सोरठा, भुजंग प्रयात, नाराच आदि मुख्य हे । * > 
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. द्विजदेव के काव्य में रीति कालोन: साहित्य”को समस्त विशेषताएँ सन्निहित हैं । ¦ 
` कल्पना और अनुभूति का ऐसा समन्वयकारी कवि विरला ही मिळता है । इनकी भाषा 
की मनोहरता काव्य के वाझ पक्ष को. संवारती है और अनुभवगम्यता आंतरिक पक्ष 
कों रोति कालीन कवियों की भाँति इनकी भी दृष्टि नायिका वर्णन में लगी हूँ इनके 
मरघा नायिका विषयक चित्र अधिक सुन्दर हैं। उसके सँग नागर नरों को छूटने. की 
मंत्रणा करते है। नेत्र कान तंक ऐसे फल गये हैं. मानो पूछ रहे हैँ कि किस पथिक के 


प्राण ले ३ रोज भो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर रहें हैँ । वयः संधि में शैशव एवं यौवन ` 


रूपी दो शासकों ने वृद्धि करने वाळे अंगों में अराजकता उत्पन्न कर दी है-- 
कौन धौ प्रान हरे हम यों हग कानन लागि मतो चहे वुझन । 
. त्यों कछु आपस में. हो डरोज कसाकसी के-के चहँ बढ़ि जूझन ॥ 


हिजदेव के शगार बर्णन में संयोग सी वियोग की सभी दशाएँ मिलती है । इनका 


प्रकृति चित्रण अधिक उद्दीपनकारी है [४ 
~ नोतिघारा--रीतिकाल में नीतिमूलक. कबिता लिखने वाळे कवियों में गिरधर 
कविराय, वृन्द, वैताल तया दीनदयाल गिरि बिशेष महत्वपूर्ण हैँ । ` R 
बुन्द-वृन्द का पूरानाम वृन्दावन था । इनका जन्म सम्वत्‌ १७०० में माना 
जाता है । ३० वर्ष की अवस्था में इनको मुगल दरवार में मुअज्जव के शिक्षक के रूप 
में स्थान मिला जव ज्ञाही आदेश से मन्दिर तोड़े जाने लगे तो इन्होंने दरवार त्याग 
कर सम्वत्‌ १७३८ में कृष्ण गढ़ के राजा मानसिंह का आश्रय स्वीकार किया । सम्वत्‌ ` 
१७४३ में ये राजसिंह के. शिक्षक नियुक्त हुए । इनका देहासवसान सम्बत्‌ १७८० मे 
` बताया जाता है । ५ 
 रचनाए--इनको रचनाओं में भाद पंचाशिका, म्हगार शिक्षा, यमक सतसइ; 
पवन पचीसी विशेष महत्वपूर्ण है । इनकी रचनाओं में नीति की बातें भरी पड़ी हैं । 
इनके आधार संस्कृत के इलोक आदि हैं । एक उदाहरण देखिए : 


करो उदर दुइ वरन भय, हर अरधंगी दार, 

जौन होय तो क्यों रहे अबलो तनय कुमार । 

अर्थात्‌ पेट पालन में बड़ी कठिनाई होती है। इस कठिनाई के कारण ही शंकर 

ने अपने पेट में पार्वती को समा लिया | इस पर भी जब लड़का हुआ तो इस डर से 

उनका विवाह तक नहीं किया-। 

नीति विषयक दोहे साहित्य के क्षेत्र में वेजोड़ हूँ । 

हिंतहू की कहिये न तेहि, जो नर होय अबोध, 

` ज्यो न करे को आरसी, होत दिखाये क्रोघ। 
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गिरिधर कविराय--इनका जन्म सम्बत्‌ १७७० में.मांता जाता है । ये नीतिःऔर 
कुण्डलिया के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। सहज और सरळ भाषा में इन्होंने जीवन के 
अनुभवों को व्यक्त किया हे । दिक्षा. पूर्ण होने के साथ इनकी कुण्डलिया दैनिक जीवन 
के लिए उपयोगी अधिक है :-- . 
साईं बेटा बाप के बिगरे भयो अकाज। 
हरिनाकुश अरु कंस को गयो दुहुनकोराज । 
गयो दुहुन को राज बाप बेग के विगरे। 
दुसमन दावागीर भये महिमण्डल सिगरे। 
कह गिरधर कविराय जुगुन पाही चंलिआई। 
पिता पुत्र के वेर लाभू कोऊ नहीं भाई। 
अशन ५५-आधुर्निफ काल को पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियों का परिचय दीजिए । 
अथवा £ 


प्रशन ५६--आधुनिक काल के विकास में कित परिस्थितियों का सहयोग रहा हे । 
| रिय. दोजिए । 
आधुनिक काल---आचार्य रामचन्द्र शुक ने आधुनिकः काल सम्बत्‌ १९०० से 
साना है । वाद के प्रायः सभी इतिहासकारों ने इसी तिथि को स्वीकार कर लिया है । 
परन्तु डा० लक्ष्मी सागर वाष्णेय ने आधुनिक काळ को सम्‌ १८५० से माना है । 
सन्‌ १८५० में आधुनिक युग के जनक भारतेन्दु वावू हरिशचन्द्र का जन्म हुआ 1 
. इसलिए यदि सन्‌ १८५० से आधुनिक काल का प्रारम्स मान लिया जाय तो 
कुछ अनुचित न होगा । इस वर्ष तक हिन्दी साहित्य का स्वरूप बहुत कुछ बदल चुका 
था । इसमें अनेक नई घाराए उपधाराए अस्तित्व में आने के लिए सुगबुगा 
. रही थी। रीति. कालीन प्रवृत्ति क्षीण हो रही थी और उसका स्थान नव जागरण - 
ले रहा था । सन्‌ १९०० के आस पाम हो राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद 
. सिह सितारे. हिन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि ने आंधुनिक साहित्य का सूत्रपात 
किया था । 
। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काळ का महत्वपूर्ण स्थान हैं। यहाँ आकर 
साहित्य का फिर लोक जीवन से सम्बन्ध स्थापित हुआ । लोक जीवन से सम्बद्ध सुख- 
इख, आशा निराशा तथा मानव मूल्यों का जैसा वर्णन आधुनिक काल में मिलता है वैसे 
अच्य काल में नहीं। इस युग में. काव्य के साथ साथ गद्य साहित्य का 
विपुक्ठ निर्माण हुआ । उपन्यास नाटक, कहानी, निबन्ध, आलोचनां, एकांकी, साहित्य 
इतिहास आदि अनेकानेक गद्य -विधायें लिखी गई। इस काळ में गद्य साहित्य तो 
सतना लिखा गया हैं कि इसे गद्य काळ कहना सर्वया उचित है । 
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आधुनिक काल का हिंन्दी साहित्य पिछले साहित्य कालों से कई बातों में. भिन्न 
` ह । इसके पूर्व केवल काव्य साहित्य कीहीं रचना हुई थी । आधुनिक साहित्य वहु-. 
रूपात्मक है । रूप और शैली की विविधता के अतिरिक्त आधुनिक काल के साहित्य 
की एंक बड़ी विशेषता है कि वह जीवन से जुड़ा हुआ है । इस काल की काव्य कला: 
ने भी अपने अन्तर और वाह्य रूप को भी बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया । यह परि 
वर्तन अंग्रेजी साम्राज्य के प्रभाव से ही हुआ है। प्रसिद्ध आलोचक डाँ० प्रकाशचन्द्र 
गुप्त के शब्दों में-'आधुनिक युग का आरम्भ , उत्पादन, यातायात ओर वितरण के i 
नये साधनों के साथ होता है । अंग्रेजों ने भारत की आथिक व्यवस्था में अनेक नये 
परिवर्तन किए ।*"**"******* अंग्रेजी शिक्षा का जो अस्त्र उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि 
के लिए चलाया था, सुदर्शन चक्र की भाँति उलटकर उन्हीं के मर्मस्थान पर लगा ।' 
अग्रेजी .साञ्नाज्य की. स्थापना के वाद अंग्रेजों ने दो प्रकार की नवीन शिक्षा: 
संस्थाओं की स्थापना की | एक में प्राचीन साहित्य .का अध्ययन अध्यापन होता था । 
ओर दूसरे में पाश्चात्य साहित्यं का । ` इन्ही संस्थाओं के माध्यम से मध्यम वर्ग ने 
पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन कर नवीन साहित्यिक प्रवृत्ति को जन्म दिया। नवीन 
शिक्षा के प्रकाश में. आधुनिक काल के जन्मदाता भारतेन्दु ने सर्व प्रथम साहित्यिक 
संस्था कविता वधिनी सभा” की स्थापना.-१९२७ काशी में को । इसके उपरान्त | 
रसिक समाज, हिन्दी वाधिनी सभा, कवि समाज आदि अनेक साहितिमक संस्थाओं की. - 
स्थापना हुई । इनके संरक्षण में कई पत्र पत्रिकाओं का जन्म और विकास हुआ । 
आधुनिक काल को परिस्थितियाँ ल. 
राजनीतिक--आधुनिक काल की राजनीतिक कहानी अंग्रेजी शासन की कहानी . 
है । सन्‌ १८५७ के पूर्वं भारत देश ईट इण्डिया कम्पनी के अधोन था | कम्पनी का | 
एक मात्र'उद्देश्य भारत की धन सम्पत्ति को छूटना और हड़पना था.। उन दिनों 
देशी राज्यों की भरमार थो । इनको हड़पने की योजना सन्‌ १८३४ में. बनायी गयी ।' 
डलहोजी ने सन्‌ १८४८ से ५४ तक, सतारा, जैतपुर, सम्भलपुर; बघाट, झाँसी, नागः 
पुर, अवघ आदि राज्यों को हडप लिया । सन्‌ १८५७ में राज्य क्राँति के रूप में देश ने 
` अंगड़ाई ली । विद्रोह दबाकर देश को शासन ब्रिटिश साभ्राज्य ने सीघे अपने हाथ में 
छे छिया । इससे उदार शासन की नींव पड़ी और नव जागरण की लहर चारो ओर | 
फरो | इससे प्रेस को आजादी मिळी। इसी वीच सन्‌ १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस की स्थापना हुई और जनता ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना प्रारम्भ 
-कर दिया । कालान्तर में स्वराज्य. हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम मुझे खून दो 
में तुम्हें आजादी दूंगा आदि नारे गू जने लगे । कांग्रेस में 'नरम दल' और 'गरम दल | 
बने। धीरे-घोरे 'फूट डालो शासन करो, नीति से प्रभावित हिन्दुओं, मुसलमानों की. 
एकता को धक्का लगा । नरमदल वालों ने प्रथम विशव युद्ध (१९१ ४) में इस लोम | 
से अग्ने जों का साथ दिया किं बुद्ध के वाद अंग्रेज देश को छोड़ देंगे । परन्तु ऐसा' | 
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हुंआ नहीं देस के एक ओर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक असहयोग आन्दो 


लन शुरू हुआ और दुसरी ओर युवकों के नेतृत्व में क्रान्तिकारी आन्दोलन । देर 
प्रेमियों को जेल में ठूसने और फाँसी के फंदे में छटकाने से आंग्ल शासक थके नही । . 
आन्दोलन जोर पकडता गया । इसके उपरांत हमारी राष्ट्रीय चेतना अंतराष्ट्रीय चेतना 

से जुड़ गयी । आज की राजनीति कुसी .और स्वार्थ की राजनीति है। 

._ आथिक परिस्थिति-आधुनिक काल की आथिक कहानी पूंजीवादी शोषण को 

कहानी है । भारत को सोने की.चिडिया समझकर अंग्रेजो ने इसे खूब चूसा । यहाँ से 

छूटी गई अपार घन सम्पदा को ढोने के लिए अंग्रेजों ने सन्‌ १८५१-५४ तक रेकः 
डाक-तार संचार साधनों का विकास किया । विदेशी वस्तुओं को यहाँ सस्ते मूल्य में 


वेंचकर भारतीय कुटोर उद्योग घन्धे को कमर तोड़ दी गयी ! कृषि साघनों में भी बड़ी 


अवनति हुई । सन्‌ १९१३ से १९४३ तक दों विश्व युद्धों की चपेट में देश को आथिक 
दशा शोचनीय स्थिति में पहुँच गयी। गांबी जो ने ग्रामोद्योग की ओर अंग्रेजों का 
ध्यान दिलाया । लाचार होकर अंग्रेजों ने आथिक नोति बदलो । बड़े उद्योगों का 
विरोध करने पर भी देश में वड़े पैमाने के उद्योग खोले जाने रंगे । आजादी के उप 
रांत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आथिक विकास का कार्य तेजी से आरम्भ 


* किया गया । डर 


. सामाजिक परिस्थिति--आधुनिक काळ का समाज मूल रूप से दो वँ में बेटा 
हुआ था--स्वामी और सेवक वर्ग । प्रथम वर्ग में, सजा-महाराजा, जभींदार; पूजो- 
पति तथा व्यावसायिक थे और दूसरे वर्ग में कृषक, मजदूर और कारीगर वर्ग । 
आजादी मिलने के उपरांत समाजवादी सिद्धांत तो चलाये गये किन्तु उनके असफल हो _ 
जाने के कारण वर्गों का अन्तराल वढ़ता शया । छूत-अछूत के बीच भयानक भेदभाव 
उत्पन्न हो गया । गाँधी जी के लाख प्रयास के बावजूद भी वह भेदज्यों का त्यों हैं ॥ 
आज का समाज एक दूसरे रूप में बेटा हुआ है--शहरी समाज और ग्रामीण समाज 
संक्रमण से गुजर रहा है | कृषि में आकर्षण न होने के कारण वह शहर की ओर आकः 
बित हो रहा हैं। शिक्षा प्रसार हो जाने से प्राचीन व्यवस्थाएं धीरे-धीरे टूट रही हैं । 


प्रारम्भ में स्त्री जाति और निम्न वर्ग के साथ वड़ा अन्याय किया जाता था ॥ ` | 


घर में कन्या का जन्म लेना पाप समझा जाता था |; विधवाओं को मृतक पति के 


. साथ बलपूर्वक जला.दिया जाता था । राजाराम मोहनराय के प्रयास से इस कुप्रथा 


का अन्त किया गया । 


धामिक परिस्थिति-आधुनिक कालं धामिक सुधारों, तथा आध्यात्मिक परिष्कार का . 
काल है। इस काल के प्रारम्म में हिन्दू धर्म संकीर्णता से घिर गया था झर इस्लाम 
धर्म असहाय हो रहा था। ऐसी स्थिति में ईसाई धर्म ने दोनों धर्मों की क्मजोरियों 

लाभ उठाकर अपना व्यापक प्रचार और प्रसार कर छिया । ईसाई घर्म के प्रचार 
लिए देश के सभी भागों में ' संस्थाएं खोली गई: और ईसाइयों को संख्या निरन्तर: 
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बहने लगी इसके विरोध में कई महात्माओं ने घर्म,.अभियान शुरू किया । बहम. 
` समाज और आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज ने तो इस्लाम घर्म. गैर ईसाई 
' धर्म मानने वालों को भी हिन्दू धमं में स्वीकार करके वैदिक शिक्षा और संस्कार का 
प्रचार किया । इसी समय रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ तथा . 
अरविन्द आदि ने आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक जागरण में बड़ा सहयोग दिया | इस 
नव जागरण तथा नवीन चेतना का हिंन्दी साहित्य के आधुनिक युग के साथ विशेष 


सम्बन्ध हे । 
साहित्यिक परिस्थिति--आधुनिक कालीन साहित्य के विकास में प्रेस का बहुत 
हाथ है । मुद्रणकला के प्रचार ने आधुनिक साहित्य को सर्वसुलभ बना दिया । मुद्रण 
कला के प्रचार से समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, उपन्यास, कहानो नाटक, निवन्ध आदि 
` का प्रचार हुना । आचार्य हजारो प्रसाद हिवेती के शब्दों में--“““*" इस प्रकार प्रेस 
ने साहित्य के प्रचार में, उसकी अभिवृद्धि में और उसकी नई-नई शाखाओं के उत्पन्न 
करने में ही सहायता नहीं दी वल्क्रि उसकी दृष्टि के समूल परिवर्तन में योग दिया 1? 
अंग्रेजों के प्रयास से हिन्दी गद्य के परिभाजित रूप का प्रचार हुआ। इच्होंने भारतीय _ 
_ विद्वानों द्वारा हिन्दी उई का साहित्य लिखवाने का प्रयास किया । ऐसे वुद्धिवाद के 
. समय जनता के भावों के प्रकाशन के लिए पहा उपयुक्त माध्यम नहीं हो सकता था । 
-फल-स्वरूप गद्य साहित्य के लिए खड़ो बोली को स्थान मिला । बाद में यही पद्य 
साहित्य की भो भाषा वनो | 
छापेखाने तथा पत्रिक्राओं ने भो उन्नसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में हिन्दी गद्य के 
प्रसार का बड़ा काम किया । हिन्दी का पहला पत्र + ‘उदन्त मार्तण्ड' सन्‌ १६२६ में 
कलकत्ते से निकळा । सन्‌ १९२९ में 'बंगदूत' और १९३४ में 'प्रजामित्र” का प्रकाशन | 
शुरू हुआ | सन्‌ १९४४-में बनारस से बनारस पत्र निकलना प्रारम्भ हुआ । स 
१९५० के वाद तो पत्र-पत्रिकाओं को -बाढ़ आ गयी । काशी नगरी प्रचारिणी सभा, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग), हिन्दी विद्यापीठ (देवघर) आदि संस्थाओं ने भी 
(हिन्दी के विकास में बड़ा सहयोग प्रदान किया ॥ : र 55: 
आधुनिक हिन्दी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीन भागों में बाँटा है-- 
{१) प्रथम उत्थान ` (भारतेन्दु युग) सं० १९२५-१९५० तक | अम्मुदय युग । 
(२) द्वितीय उत्थान--1 द्विवेदी युग) सम्वत्‌ १९५०-१९७५ तक परिष्कार युग । 
(३) तृतीय उत्यान--(छायावादी युग) सम्बत्‌ १९७५ से अव तक उत्कर्ष युग । 
इस उत्कर्ष .काछ को. निम्नलिखित ३ उपभागों में विभक्त करके उसका अध्ययन 
'करना समोचीन होगा। 5 
१--छायावादी युग (सम्बत्‌ १९७५-१९९५ तक) । | 
२-उप्रगतिवाद-प्रयोगंवाद का युग (सम्बन्‌ १९९५ से २०१५ तक) । 
३--जनव रेखन युग (सम्वत्‌ २०१५ से अब तक) । 
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आधुनिक काळ के बिकास क्रम में प्रथम दो नाम तो उपयुक्त हँ । परन्तु तृतीय 


उत्थान को छायावादी युग कहना उचित नहीं प्रतीत होता । छायावाद.का सम्बन्ध 


केवल काव्ये साहित्य से है । गद्य साहित्य पर यह नामकरण लागू नहीं होता । इसके 
नामकरण के सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाई है कि इस युग में एक नहीं अनेक 
साहित्य विभूतियों के दर्शन होते हैं । कविता के सम्बन्ध में यदि यह प्रसाद, पन्त, 
निराला ओर महादेवी वर्मा का युग है तो उपन्यास में प्रेमचन्द, नाटक में प्रसाद और 
आलोचना में आचायं रामचन्द्र शुक्ल का युग है । अतः किसी एक साहित्यकार के नामः 
नामकरण करना कठिन है । > 

द्वितीय विश्व युद्ध के अर्थात्‌ सन्‌ १९३६ के आस-पास आधुनिक साहित्य में जो. 
एक नवीन प्रवृत्ति जन्म लेती है उसे प्रगतिवाद कहा गया । प्रगतिवाद केवळ कविता _ 
तक सीमित न रहकर गद्य विधाओं में भी पनपा । लगभग इसी समय प्रयोगवाद : 
नामक एक दूसरी प्रवृत्ति हिन्दी साहित्य में पनपी । रु 

आधुनिक हिन्दी साहित्य इस समय विभिन्न प्रवृत्तियों वादों तथा प्रभावों को समेट 
कर चल रहा है। गद्य साहित्य में एक से एक नवीन प्रयोग हो रहे हैं। आज के 
साहित्य का मुख्य स्वर यथार्थवादी है। अभिनय प्रयोगों द्वारा जोवन की नई सँवेदनाओं 
को वाणी देने में आधुनिक साहित्य सफळ तथा समर्थ है । : 

भरन ५७-आधुनिक हिन्दी साहित्य को प्रवृत्तियाँ तथा विशेषताओं का बर्णन कोजिए । 

(१) राष्ट्रीयता एवं अतीत का गोरवभान-राष्ट्रीयता आधुनिक हिन्दो साहित्य की 
प्रमुख प्रवृत्ति है । आधुनिक काल के प्रारम्भ में ही हिंदी कवियों ने भारत माता को 
उसकी संतानों की दुर्दशा में छटपटाते देखा। उंनका हृदय भक्ति, रीति और श्रृंगार 
परम्परा से हटकर राष्ट्र प्रेम की ओर मुड़ गया । इन कवियों ने देशवासियों को-उनके 
अतीत गौरव की याद दिलाकर उनमें उत्साह का भाव भरा । भारतेन्दु युग के वादः ` 
द्विवेदी युग और बाद के युगों में भी यह भावना बनो रही । भारतेन्दु हरिरचन्द्र, हरि- 
ओष, मैथिलीशरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंहः 
दिनकर, -श्यामनारायण पाण्डेय आदि कवियों ने देश.का अतीत गौरव गाकर राष्ट्रीयता: 
की धारा प्रवाहित को है । इक के PR 

(२) छायावाद--भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग में भी रीतिकालीन शगार घारा 
क्षीण पड़ गयी थी, छायावाद नामक एक नई प्रवृत्ति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के वाद 
उभरी । इस में व्यक्तिगत धरातल पर भाव और कह्पना लोक मे प्रकृति प्रेम और नारी 
के सौंदर्य को चित्रित किया गया है.) इस प्रवृत्ति में कवियों की अतृत प्रणय भावना 
वेदना से रो पड़ी है । प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा आदि इसो 
घारा के कवि हैं ! | विलत 

(३) रहस्थवाइ--छायावादी काव्य धारा की हो यह एक उपधारा है । भक्ति- 
कालीन कवियों के रहस्यवाद से ' इसमें बड़ी भिन्नेता हे । प्रकृति के सभी उपकरण में, 
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चेतन रहस्यवाद है । कतिपय मित्रता के कारण इसे कही रहस्यवाद | 
am र में छायावादी कवियों में पल्लवित हुई और बाद तक 
चलती आयी है । पंत प्रसाद se महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, अशोक आदि 
कवियों में यह देखी जा सकती है।  - व; 
किलर अगरतिमोद पूँजीवादी व्यवस्था के विरोध में दीन-हीन मजदूरों _ ; 
एबं शोषितों के समर्थन की एक प्रवृत्ति है । इसमें छायावादी सौंदर्य भावना, रूढ़िवादी 
संस्कृति आदर्शवाद आदि का भी विरोध पाया-जाता हूं ह सन्‌ १९३६ के बाद हिन्दी 
में यह प्रवृत्ति पनपी । निराला, पंत, अंचल, अरक, नागाजु न, रामविलास शर्मा, अमृत- 
-राय, यशपाल, राजेन्द्र यादव आदि ने इस प्रवृत्ति को विकसित का सराहनीय कार्य 
22) प्रयोगबाइ--इस कांव्यप्रवृत्ति में नवीन काव्य शिल्प में जीवन के नये मूल्यों 
तथा यथार्थवादी प्रवृत्तियों को चित्रित किया गया है। इस कार्य के लिए सच्चिदानन्द 
'हौरानन्द वात्सायन अज्ञेय ने सन्‌ १९४३ में तार. सप्तक का सम्पादन किया। सन्‌ 
१९५३ तक यह प्रवृत्ति तेजी के साथ विकसित होती रही । वौद्धिकता, मनोविश्लेषण, 
नवीन जीवन मूल्य तथानवीन शिल्प प्रयोग इस धारा की प्रमुख विशेषताय हॅ || अज्ञेय, * 
'मुक्तित्रोध, भारत भूषण अग्रवाल प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, 
रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, गिरजा कुमार माथुर आदिइस धारा के प्रमुख. 
साहित्यकार हैं । 5 न ग 

(६) नव लेखन--नव लेखन आधुनिक साहित्य को नवीनतम प्रवृत्ति है । 
जव लेखन की प्रवृत्ति कविता में नई कविता नाटक में नया नाटक कहानी के क्षेत्र 
में नई कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में नया उपन्यास तथा आलोचना के क्षेत्र मे. नई आलो- 
चना है । इसमें मानवता के स्थान पर व्यापक मानवता, वौद्धिकता के स्थान पर शुद्ध 
-बौद्धिकता, व्यंग्य के स्थान पर तीखा व्यंग्य और यथार्थ के स्थान पर अति यथार्थ, 
और अनास्था के स्थानं पर आस्था है । र क कर. 

(७ अन्य प्रवृत्तिर्या--हालावाद, यथार्थवाद, प्रतीकवाद, आदर्शवाद आदि साहि. 
'त्यिक प्रवृत्तियों का. भी आधुनिक काळ में उदय और विकास हुआ है। ये सभी 
अरवृत्तियाँ कुछ समय तक ही अस्तित्व में रही हैं । {i 
. .. ` आधुनिक काल को विवेषताएँ . 

(१) गद्य का बहुमुखी विकास । (२) खड़ी वोली का विकास । 

(३) राष्ट्रीय भावना का विकास। (४):यथार्थवादी' चित्रण । 

(५ नवीन साहित्य शिल्प का प्रयोग । (६) विविध वादों का साहित्य । , : 

(७) पराचां्य प्रभाव । ` . (८) वौद्धिकता । 


(९) मनोविस्लेषणारमक राहित्य। (१०) नवीन जीवन के मूल्यों की स्थापना! | 
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प्रश्न ५८--आधुनिक काल के साहित्य का संक्षेप में परिचय दीजिए 1 
उंत्तर-आधुनिक काल के साहित्य को अधोलिखित काल्ों में बाँटा जा सकता है— 
` १-- उदयकाछ (भारतेन्दु युग) सन्‌ १८५०-१९०३ तक. 

२--परिष्कार काल (द्विवेदी युग) सन्‌ १९०३-१९१८ तक 

३--उत्कर्ष काल (छायावांदी) सन्‌ १९१८-१९३६ तक 


; ४— प्रगति काल ` सन्‌ १९३६-१६४३ तक 
५-प्रयोगवाद काळ सन्‌ १९४३-१६५३ तक 
६--नवेलेखन काल . सन्‌ १९५३ से अव तक 

(१) भारतेन्दु युग 


आधुनिक काल का प्रथम उत्थान भारतेन्दु युग के नाम से जाना ` जाता है। यह 
युग सन्‌ १८५० से १९०३ तक माना जाता है । इस काळ में भाव भाषा 'साहित्य 
विघा आदि क्षेत्रों में ब्यापक परिवर्तन दिखायो. पड़ता है । यह सम्पूर्ण कार्य भारतेन्दु 
चावू एवं उनके मण्डल के प्रयास से किया गया । इस युग में प्राचीन परम्पराओं और 
मर्यादाओं की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय चेर्तना का प्रचार मिलता है । :काव्ये शिल्प 
गलभग पुराना ही.रहा हैं । पद्य साहित्य की भाषा तो ब्रज भाषा हो रही परन्तु 


- गद्य की भाषा खड़ी वोली हो गई । गद्य के क्षेत्र में उपन्यास, नाटक, निबंध आदि 


का. व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ । पत्र पत्रिकाओं के माध्मम से भी साहित्य निर्माण 
का:कार्य हुआ । उदन्त मार्तण्ड, कवि वचनः सुधा, हरिशचन्द मैगजोन आदि. पत्र-पत्रि- 
काओं का इसी युग में प्रकाशन किया गया । द 
भारतेन्दु युग को कविता में परम्परा का निर्वाह दिखायी पड़ता है । भक्ति, नीतिः 
रीति; श॒ गार आदि सभी प्रवत्तियां इसमें उभर कर सामने आयी हँ - "- : 
भक्ति प्रवृत्ति--संभारों अपने को गिरधारी । (हरिदचन्ह) | 
यु गार एवृत्ति-- व ५ FY 
साजि सेजरंग के महल में उमंग. भरी, ' न 
प्रियार लागो काम कसक मिटाय छेत । ' 
ठान विपरीत पुरी मेन के मसू बन सो, 
सुरत समर बन पत्राहि लिखाय लेत । 
हारिश्चन्द उकि-उझकि रति गाढि करि, ` 
“ जोम भरी पियरी झकोरत हराये लेत। . 
323 ( हरिश्चन्द्र) 
` नवीनता को प्रवृत्ति— . बी 
. ` निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मुल' 
गद्य--मारंतेन्दु के पूर्व लेखक चतुष्टय, शिवश्रसाद सितारे हिन्द, राजा लक्ष्मण 
सह, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि ने गद्य के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया था । भारतेन्दु 
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युग मे.गद्य को एके व्यवस्थित खूप मिा। नाटक, उपन्यास कहानी, निबंध, पत्रिका 
आदि क्षेत्रों में व्यापक्र कार्य हुआ । हरिश्‍वन्द, लाला श्रा निवास दास, किशोरो लाल 
गोस्वामी, देवको नंदन खत्रो, गोपाळ राम गहमरी, वालमुकुन्द गुप्त, वालकृष्णे भट्ट, 
प्रताप नारायण मिश्र आदि इसः युग के महान साहित्यक्रार हैं । वह युग बदुमुखो | 
विकास का युग है । भाषा व्याकरण क नियमों से परे है | 
द्विवेदी युग 
परिष्कार काल ( द्विवेदी युग ) में भारतेन्दुक्तालीन साहित्य का बड़े पैमाने परे 
रिष्क्रार और सुधार हुआ है।' इस परिष्कार का नेतृत्व आचार्य महावीर ह्व वेदी 
ने किया । इस युग के सभी साहित्यकार चांहे' कवि”हों या लेखक, सभी आघार्य 
द्विवेदी: के शिष्य हैं और उनके बनाये और वताये आदर्श पर चलते वाले थे । इसी 
कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। साहित्य निर्माण और युग प्रवर्तक कार्य 
द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका फे माध्यम से क्रिया । आपने हिन्दी गद्य को व्याकरण 
सम्मत किया और खड़ी बोली गश का प्रचार किया | कविता के क्षेत्र में भी ब्रज- 
भाषा के स्थान पर खड़ी बोली अपनायी गई । इनके निदेंश पर उपन्यास, कहानो 
नाटक, समालोचना, निवंध आदि के साथ-साथ, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्र माख्यान- 
काल गीति काव्य आदि की रचनाएँ की गई । आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों , 
में--'नये विचार और नई भाषा तथा शरीर और नई पोशाक दोनों ही नई हिन्दी को | 
द्विवेदी जीं की देन है । इसी कारण वे नई हिन्दी के प्रथम और युग प्रवतंक आचार्य 
माने जाते हैं. 
कविता-द्विवेदी युगीन कविता में. राष्ट्रीयता, अतीत गौरव, तथा भारतीय 
संस्कृति की आस्था का स्वर है। इस युग का शुंगार वर्णन भी अश्लीलता से परे | 
नैतिकता, आदर्शवाद विश्‍व प्रेम तथा मानव प्रेम से संपोषित है। इस युग में नारी 
जागरण पर जोर देकर उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रतीक बतायां गया है । अयोध्या | 
[सह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत, 
सियारामश्रण, गुप्त; श्रीधर पाठक, गोपाल शरण .सिंह आदि इस युग फे प्रसिद्ध 
कवि हैं । ° 
गद्य--इस युग में अनुदित नाटक, उपन्यास, निवंध आदि के साथ-साथ मौलिक 
साहित्य-सृजन् हुआ । द्विवेदी जी नेः समालोचना का शुभारम्भ किया और स्यामसुन्दर 
दास, लाला भगवानदीन, सरदार पूर्ण मिह, पद्म सिंह शर्मा, चन्द्रधर शर्मा गुछेरी 
मिश्र वंधु आदि इस युग के बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे । इनु साहित्यकारों 
ने गद्य की नई विधाओं और शैलियों का आविष्कार किया।. 


द्विवेदी युग का साहित्य इतिवृत्तात्मक है । नैतिकृता,- आदर्शवाद तथा व्याकरण 
आदि के बंधन के कारण इस युग के साहित्य का उतना विकास नहीं हो. सका जितना 


होना चाहिए था । ४ न 9 


< 
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` (३) उत्कषंकाल (्रमचस्द, प्रसाद, शुक्ल युग) ` 
इस काऊ का साहित्य द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की परिधि से मृक्त होकर 


. स्वच्छन्दता पूर्वक जीने की बात करता है.। इसमें भाव की ऐसी गहराई तथा कल्पना 


की ऐसी ॐंची-आकर्षक उड़ान थी कि अल्प काल में हो इसने सबको मोह लिया । 
साहित्य की हर विधा में महान विभूतियाँ उत्पन्न होकर उपे चरम उत्कर्षं तक पहुँ- 
चाया । इसी कारण इसे उत्कर्ष काल कहा जाता है । काव्य में प्रसाद, पन्त, निराला, 
महादेवी वर्मा, नाटक में प्रसाद, " कथा साहित्य में प्रेमचन्द, निवंध-समाळोचना में 
आचार्य शुक्ल चरम उत्कर्ष के परिचायक हुँ । यह युग काव्य, नाटक के क्षेत्र में प्रसाद 
युग, कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रमचन्द युग और निवंध आलोचना के क्षेत्र में आचाय 
शुक्ल का. युग है । इसी संदर्भ में इसे समग्र रूप में प्रसाद, प्रेमचन्द, शुक्ल युग भी 
कहा जाता हुँ। छायावादी प्रवृत्तियों की व्यापकता के कारण कुछ लोग इसे छायावाद 
युग भी मानते हैं । 5 ग 5 

कविता--काव्य की दृष्टि से यह काल विशुद्ध छायावाद काढ हैं। इस काल के 
प्रसाद, निराला, पन्त .एवं महादेवी वर्मा चार कीति स्तम्भ हैं । इन कवियों ने दिवेदो 
युग की इति वृत्तात्मकता का खुलकर विरोध क्रिया और व्यक्तिगत राग-विराग लेकर 
भावुकता और कल्पना से काव्य धरातल को सवार है । ये सभी कवि प्रेम और सौन्दर्य 
के कवि हैं । मानवोकरण, प्रकृति प्रेम, प्रणय भावना, राष्ट्रोयता नारी आवना, अलं- 
कारिता आदि काळ की कविता मुल के स्वर है । 

कथा साहित्य-इस काळ में कथा साहित्य की अभूत पूवं उन्नति हुई है । :प्रेमचन्द ने 
कथा साहित्य में यथार्थवादी चित्रण को बर दिया । इसी समय कौशिक, प्रसाद, 
निराला, भगवती चरण वर्मा ने मनोवैज्ञानिक चित्रण से. कथा साहित्य को सम्पन्न 
बनाया । इछाचन्द जोशी, चतुरसेन शास्त्री, वृन्दावन लाल वर्मा आदि ने अपनी-अपनी 
विशेष शिल्प विधि से कथा साहित्य को आगे बढ़ाया है । | 
५ नाटक--नाटक सम्राट प्रसाद जी इसी काल के साहित्यकार हैं | प्रसादजी ने ऐति-' 

हासिक नाटकों को विकास: के उत्कर्ष पर पहुचाया । चंद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, श्रुवस्वामिनी . 
आदि इस काल की नाट्य कृतियाँ हैं। हरिकृप्ण प्रेमी ने भो इसो धारा क्रो विकसित 
किया । इस काल में भावात्मक नाटक भी हुत लिखे गये. और दुसरी भाषाओं के 
नाटकों का अनुवाद भी किया गया |: 

निवंध--निबंध के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आचार्य शुक्ल ने किया हे । 
मनोविकारात्मक निबंध के क्षेत्र में आचार्य शुक्छ ने अभूतपूर्व कार्य किया है। इस. 
काळ में नन्ददुलारे बाजपेयी, डाँ० नागेन्द्र, हुजारी' प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा 
आदि ने उल्लेखनीय कार्य किया है। ! जव 

 - प्रगतिवाद युग ; 
इस काळ में माक्सवादी भावना को साहित्यिक स्तर दिया गया हैं | इस काळ के 


! भाहित्यकारों ने काव्य, कथा साहित्य तथा निबंध के माध्यम से दलितों, पीड़ितों का. 
इतिहास 
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समर्थन और पूँजीवादी व्यवस्थां का विरोध किया है । यह युग यथार्थवादी चित्रण का युग 
है । साहित्यकारों ने जीवन की विविध समस्याओं को उठाया और विद्रोह का शंख फूंका 
है ॥ कविता क क्षेत्र में निराला, पंत, दिनकर, नरेन्द्र शर्मा, नागाजु न, सुमन आदि ने 
प्रगति वादी स्वर उठाया तो कथा साहित्य के क्षेत्र में रांगेय राघव, अमृतलाल नागर, 
यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, नागाजुन आदि ने उल्लेखनीय कार्य किया । निवंध के 
क्षेत्र में डा० राम विलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, महादेवी वर्मा, प्रकाशचंद्र शर्मा, 
अमृत राय, नामवर सिंह ने इस विधा को समृद्ध किया । 
प्रयोग काल 

सन्‌ १९४३के उपरांत हिन्दी साहित्यकारों ने साहित्य में अनेक नये प्रयोग किये । प्रयोग 
काल के प्रवर्तक अज्ञेय जी है । कविता, कथा साहित्य, नाटक, आलोचना, निबंध आदि 
सभो विर्धाओं में प्रयोग हुए । कविता के क्षेत्र में सन्‌ १९४३ में अज्ञेय जी ने 'तार 
सप्तक, का सम्पादन करक प्रयोगवाद का मागं खोल दिया । इस संकलन में अज्ञेय, 
मुक्तिबोध, नेमिचंद्र, भारत भूषण आदि की कविताएं संग्रहित हैं । उपन्यास के क्षेत्र में 
अन्नेय (शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप', अपने-अपने अजनंवी) डा० देवराज (पथ को 
खोज) धर्मवीर भारती (गुनाहों के देवता,सूरज का सातर्वां घोड़ा) आदि ने नये-नये प्रयोग 
किये। रेणु, नागाजु न, रुद्र काशिकेय आदि ने आंचलिक उंपन्यासों की रचना करके 
- नया प्रयोग प्रस्तुत किया । अन्य विधाओं में भी अभिनय प्रयोग किये गये ! 

नबलेखन युग हड र 

नवलेखन युग हिंदी साहित्य का अद्यतन काळ है । इस काल में अर्थात्‌ सन्‌ १९५३ के 
उपरांत साहित्य की प्रत्येक विधा. नई प्रवृत्तियो की ओर मुड़ी है । इस युग की कविता, 
नई कविता, उपन्यास, नव उपन्यास, कहानी, नई कहानी और नाटक, नया नाटक 
कहें जाते हैं। आधुनिकता, स्वचेतना, वोद्धिकतां, मानवता, यथार्थवाद, व्यापामकता, 
समाजीकरण आदि इस युग की कविता की मूल विशेषताएं हैं। नई कविता में अज्ञेय 
( बाबरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, अरी ओ करुणा प्रभामय, आँगन के पार द्वार, 
किटनी नावों में कितनी बार ) धर्मवीर भारतो ( अंधा युग, कनुप्रिया, ठण्डा लोहा, 
सातगीत वर्ष) गिरजा कुमार माथुर ( जो वंध नहीं सका, धूप के धान ) जगदीश गुप्त 
(नाव के पाँव) कुंबर नारायण (आत्मजयी, चक्रव्यह 
वहुर्चाचत हैं। पुराने कवियों में पंत, दिनकर, बच्चन ने भी नई कविताओं के क्षेत्र में - 


कार्य किया है। नव गीत के क्षेत्र में शम्मूनाथ सिंह, नीरज, ठाकुर प्रसाद: सिंह आदि 
विशेष उल्लेखनीय हैं.। नव ले खन में ज, ठाकुर प्रसाद: सिंह 


j स्य व्यंग्य की ओं शा में 
आमिर मिल्क. हार की रचनाओं की दिद्या में भी विपु 


न नव लेखन युग में कविता की तुलना में कथा साहित्य के क्षेत्र में कम कार्य हुआ 
है। इस समय का कथा साहित्य यथोर्थ के धरातळ पर निमित और जीवन मूल्यों से 
पुष्ट हु । सर्वेश्वर दयाल, प्रभाकर मा 


चवे, लक्ष्मीनारायण लाल, रघुवंश, लक्ष्मीकांत 
राजेन्द्र 7 ¢ 4 
राजेन्द्र यादव, नागाजुन अमृतलाल नागर, शिवप्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, कमले- 
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इवर आदि का कथा साहित्य नवलेखन साहित्य की विदोषताभो से युक्त है। 
नाटक-एकांकी नाटक, यात्रा संस्मरण, इण्टरव्यू रिपर्ताज आदि विघाओं का भी 
निरन्तर विकास हो रहा है। इस युग में गद्य के क्षेत्र में एक से एक नई शिल्प विधि 


का आविष्कार हो रहा है । संक्षेप में यह युग. हिन्दी में विविधात्मक साहित्यं का युग 
होकर भी सम्पन्न और समर्थ है । 


प्रश्‍न ५९-आधघुनिक काव्य परंपरा में भारतेन्दु युग को प्रवृत्तियॉ का उल्लेख कीजिए। 


. उत्तर-आधुनिक हिन्दी कविता को प्रवृत्ति मूलक विकास को दृष्टि से हम निम्नलिखित 


युगों में विभक्त कर सकते हँ--(१) भारतेन्दु युग, (२) द्विवेदी युग, (३) छायावाद 
युग, (४) प्रयतिवाद युग, (५) प्रयोगवाद युग, ,६, नई कविता युग । 

भारतेन्दु युग--आधुनिक काळ के प्रारम्भ में ही हिन्दी कविता में इतनी प्रवृत्तियाँ 
उभर आयी कि उसमें नये युग के आगमन का स्पष्ट आभास होने ल्या । आधुनिक 
काल के पूर्व रीति काळ की प्रवृत्तियों की प्रधानता थी । रीति काल 'की कविता का 
मुख्य विषय श्वृगार रस था । कवियों पर रीति, नीति, अगार, भक्ति, नायिका भेद 
मुक्तक कविता की प्रवृत्ति का प्रभाव था । रीति काल की कविता ब्रजभाषा में रिखी . 
जा रही थी । कुछ कवियों ने इसी को अपना आदर्श स्वीकार किया परन्तु कुछ ने 


कविता में नये विषयों को महत्व दिया । 


भारतेन्दु काल के प्रथम चरण में ब्रजभाषा सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश की काव्य भाषा 
थी । यह कविता कवित्त, सवैया, दोहा आदि छन्दों में छिखी जा रही थी । भारतेन्दु 
ने जिन नवीन विषयों का कविता में प्रवेश कराया उनमें देश प्रेम, अतोत गौरव, समाज 
उद्धार आदि प्रमुख हैं । काव्य तत्वों को दृष्टि से यह युग बहुत उत्कृष्ट नहीं है तथ्गपि 
नवीन चेतना की अभिव्यक्ति को दृष्टि से इस युग का बड़ा महत्व हे । 

भारतेन्दु युगीन कविता की दो घाराएँ हैं-- 

(१) रोति काव्य धारा, (२: नवीन (राष्ट्रीय, काव्य घारा । 


रीति काव्य धारा--इन कवियों की कविता का विपद श्युगार, भक्ति, नोति, और 


| कहीं कहीं वीर रस हैं। नायिका भेद पर भी कुछ रचनाएँ मिळती है । छन्दो में दोहा, 


कवित्त, सवया आदि की प्रधानता है । सेवंक (१८१५-१८८१), महाराज रधुराज 
सिह (१८२३-१ ८७५), सरदार (१८४५-८३) राम सनेही (१८५४) ललित किशोरी 
(१८५६) छछिराम (१८४१) गोविद गिल्डाभाई (१८४८) आदि कवि इसी बारा में 

ता करते थे । सेवक ने 'बाकूविछास' नामक एक बड़ा ग्रंथ नायिका भेद वरवै 
अन्द में, एक छोटा ग्रन्थ 'नश्न शिखर' पर लिखा है । इनकी सबैया रसिकजनों में बहुत 


पूण हे । महाराज रघुराज सिंह का “रामस्वयंवर एक वर्णनात्मक प्रबंध काव्य हे 


| दैरदास ने “साहित्य सरसी, षड़ऋतु श्यु गार संग्रह आदि काव्य ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ 


Panini 


“स टीकाएं भी. लिली है|. लाल, निप की रचनाएँ प्रेस तम, अकति विषयक है! 
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लछिंराम दरवारी कवि थे] समस्या पूर्ति में वह अत्यंत कुशळ थे । गुजराती कवि 
गोविद गिल्ला भाई की रचनाएँ “छ गार सरोजिनीं, तथा 'पावस पयोनिधि' हूँ । 
नवीन काव्य धारा--इस धारा के कवियों की काव्य शैलो रीति प्रकार की श्री . 
परन्तु विषय की दृष्टि से उसमें नवीनता का प्रवेश था । भारतेन्दु हरिशचन्द्र, प्रताप- 
नारायण मिश्र, वालमुकुन्द गुप्त, बदरी नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, अस्विका 
दत्त व्यास आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं । 5 
इन कवियों ने साहित्य के लिए सम सामयिक विषयों को चुना । एक ओर भारत 
= की दुर्दशा वताकर और दूसरी ओर भारत का अतीत गौरव गाकर भारतीय लोगों को 
जगाया । § ® 9 
आवहु संब मिलि रोवहु भारत भाई । 
हाँ.! हाँ! भारत दुर्दशा न देखी जाई । 
भारतेन्दु युगीन साहित्यकारों के दो वर्ग थे-उदार वर्ग और उम्र वर्ग । बदरी नारा- 
यण चौधरी 'प्रेमधन' उदार वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे और वालमुकुन्द गुप्त उम्र वर्ग 
का भारतेन्दु हरिशचन्द्र दोनों में थे। उदार वर्ग राजभक्ति से प्रभावित होकर अंग्रेजों का 
* यद्गान कर रहा था और उग्र वर्ग पीड़ित होने के झारण विद्रोह का शंखनाद । भारतेन्दु 
जी कभी राजभक्ति की ओर झुककर “अंगरेज राज सुभसाज सजे सव भारी, कहते थे 
और कभी जनता को दुखी देखकर विद्रोह का स्वर निकालते थे । वालमुकुन्द गुप्त का 
विद्रोही स्वर देखिये हे 
हे धनियों ! क्या दीन जनों की नहि सुनते हो हाहाकार । 
जिसका मरे पड़ोसी भूखा, . उसके जीवन को धिक्कार । 
भूखो को सुधि उसके-जी में कहिये किस पथ से आवे | 
जिसका पेट मिष्ड भोजन से ठोक नाक तक भर जावे ॥ 
भारतेन्डु युगीन कविता को प्रवृत्तियाँ - पन 
१-राजभक्ति एवं देशभक्ति--उस युग की राजनीति के अनुरूप हिंदी कविता में 
देशभक्ति एवं राजभक्ति एक साथ पनप रही थी । यथा ४-- 
१--भीतर भीतर रस सब चूसे, | 
बाहर से तत सनः - . 
जाहिर बातन में अतितेज, ' 238 मू » 
कल क्यों सखि साजन नहि अँगरेज ॥ 
२-अग्रज राज सुख साज, सबै सुख भारो । 
. धन विदेश चलि जात, यह है अति ख्यारी ॥ 
२--प्राचीनता तथा नवीनता का समन्बय--वर्ण विषय, भाव, भाषा-दैली आदि 


` में इस काळ में समन्वय मिलता है । रीति कालीन काव्य परम्पर और | 
नयी चेतना का प्रयोग भो । र Mess 


श्री 
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३-जनजीवनं का चित्रण-<भारतेन्दु काल काःसाहित्य''दाबारी वातावरण से मुक्त 
जन जीवन से सम्वद्ध है । कविता की जन जीवन की चेतना सुंधारवादी है। यह सुधार 
आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। कर्मचारियों 


' के छूट खसोट, घनिकों के शोषण, न्यायालयों के अन्याय - के विरुद्ध: जनः चेतना को 
' जगाया गया है * 


४-इतिवृत्तात्मकता -- इस काल के कवियों ने विचार और अनुभूति के अभाव में 


« सम सामयिक विषयों परं फुटकर कविताएँ लिखी हैं । इन कविताओं में उपदेश और 


सुधारवादी दृष्टि अधिक हैं । दुसरे शब्दों में इस काळ की रचनां का विषय इतिः वृत्ता- 
त्मक कहा जा सकता हु । 

५-भाषा--भारतेन्डु काल की कविता की भाषा ब्रज भाणा हँ । कुछ कवियों ने 
खड़ी बोली में भी कविताएँ लिखने का प्रयास किया है । परन्तु ऐसी कविताएं निर्जीव 
सो प्रतीत होती हैं । 

६-छन्द--एर्व प्रचलित छन्दों में सबैया, रोला,. दोहा, कवित्त,.वरवै आदि छन्दों 
का इस काल में अधिक प्रयोग हुआ है । इस काल में लोक प्रचलित छन्द छावनी और 


*कजली छन्द भी मिलते हैं । 


ऽ-साहित्य स्वरूप--भारतंदु युग के लेखक साहित्यकार की अपेक्षा हिन्दी सेवक 
देश सेवक, पत्रकार और समाज. सुधारक अधिक थे । यही कारण है क्रि उनकी कविता 
में भाव अनुभूति के साथ-साथ कलात्मकता का भी अभाव है । भारतेन्दु, प्रेमधन और 
चालमुकुन्द गुप्त को छोड़कर अन्य कवियों की रचनाएं नीरस ह । - 

८-भ्ारत इुर्दशा--भारत दुर्दशा का यथार्थ चित्रण करना, उसके कारणों पर 
प्रकाश डालना और निवारण का उपाय सुझाना भारतेन्दु मण्डल के साहित्यकारों की 
विशेषता हे । इन कवियों ने आर्थिक, सामाजिक, घामिक तथा राजनीतिक शोषण के 
फलस्वरूप उत्पन्न भारत दुर्दशा का यथार्थ चित्रण किया हे । इन कवियों ने अपनी 


भाषा ओर स्वदेशी वस्तुओं को व्यवहार में लाने का नारा लगाया हैं । 


९-अतीत गौरव ज्ञान--भारतेन्दु .युग के कवियों ने भारत के अतीत गौरव को 


गाया है। देश भक्ति का संचार करने के लिए उस समय अतीत गौरव गान 
` आवश्यक था 1. . न 


प्रश्‍न ६०-भारतेन्दु कालीन कवि एव॒ काव्यो का वर्णत कोजिये । 
—भारतेग्डु हरिशचन्द्र 

आधुनिक कविता के. जन्मदाता भारतेंदु बाबु हरिश्चन्द्र काशी के प्रसिद्ध रईस 
एव कवि वाब गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधर दास) के पुत्र थे इंका जन्म सं १९०७ 
की भाद्र शुक्ल सप्तमी ( ९ सितम्बर सन्‌ १६५० ) को हुआ था । इतकी शिक्षा दीक्षा 
आयः घर पर ही हुई थी । वचपन में हो पिता की मृत्यु हो जाने कें कारण शिक्षा का 
केम टूट गया और १३ वर्ष को अवस्था में मन्नोदेवी के साथ इनका विवाह हो नया-। 

1 करने का शौक इन्हें बचपन से ही था ।'पाँच वर्ष को अवस्था में ही यह दोहा 


रचकर इन्होंने अपने पिता को चकित कर दिया था-- 
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च्या ठा मयै श्री अनिरद्ध सुजनि 
बाणासुर की सेन को, हनन लगे भगवान ॥. 
सन्‌ १८८५ की ६ जनवरी को ९ बजे रात इनका देहान्त हुआ था।  . 
साहित्य साबना-भारतेंदुजी ने हिंदो की वहुमुखी सेवा को है । सन्‌१८६६ से इन्होंने | 
'कवि वचन सुधा और १८७३ से “हरिह्चन्द्र मैगजीन” का सम्पादन प्रारम्भ किया | 
हिंदी कविता का विकास करने के लिए इन्होंनें कविता वद्धि नी, सभा” नामक संस्था 
की स्थापना भी की । इनकी साहित्य सेवा को ध्यान में रखकर लोगों ने इन्हे १८८० 
में 'भारतेंदु' की उपाधि दी । > 
रचमाऐ--इनकी कुल १७५ रचनाएँ वतायी जाती है । गीत गोविदानन्द, प्रे मा- 
श्रुवर्षण, प्रेम, माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप; प्रेम 
संरोवर, होली, दान्‌लीला- सतसई श्यूगार, नये जमाने की मुकरी, वर्षा विनोद, कृष्ण 
चरित्र आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं । इनकी रचनाओं में भक्ति ,श्ट गार तथा राष्ट्री 
. यता की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है । | 
भारतेंदु ने प्राचीन परिपाटी पर अत्यंत सरस एवं सुन्दर काव्य रचना की हुँ। | 
इनकी कविता का विषय श्रृंगार और भक्ति है ।- इनकी श्ट यारिक कविताएं बड़ी 
मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी है-- । 
“पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, 
दुखिया . अंखिया नहि मानति हैं। 
इनकी श्यूंगारिक रचनाएँ प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रम मालिका तथा प्रेम 
प्रलाप में संग्रहित है । इन्होंने भक्ति काळ की भक्ति एवं भ्रमर गोत परम्परा को 
ही आगे नहीं वढ़ाया है अपितु रीतिकालीन सतसई परम्परा को भी स्वोकार 
किया है) \ FE: 
भारतेंदु की दूसरी प्रकार की रचनाओं में सम सामयिक विपयों का चित्रण है। | 
ऐसी कविताएं देश-प्रेम, समाज सुधार से सम्बन्धित हैं। इन विषयों की रचनाओं 
के कारण ही भारतेंदु युग प्रवर्तक और आधुनिक युग का द्वार खोलने वाले कवि माते 
जी ह भारत दुर्दशा में इन्होंने सर्वप्रथम भारत दुदशा- पर आँसू बहाया है। वे 
रोवहु सब मिलि के भारत भाई। 
हा! हा! भारत दुदंशा न देखा जाई॥ । 
. इनकी देशभक्ति का एक अंग राजभक्ति भो है। वे अग्रेरेजी राज्य के प्रशंसक 
ये | परन्तु उन्हें दुख यही था कि इस शासन में भारत का धन, विदेश चला जा | 
रहा था— 
अंग्ररेज राज सुख . साज सजै सब भारीं। न 
पे धन विदेश चलि जात यहै अति ख्वारी ॥ . 
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नये जमाने को मुरुरी' में शोषण नाति पर प्रकाश डाडा है ।; इनको राष्ट्रोयता 
` कोरी राष्ट्रीयता नही हैं। राजनीतिक, शैक्षिक, धामिक सांस्कृतिक उन्नति का मूल कारण 
भारतेन्दु जी ने निज भाषा उन्नति” बताया है। इन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बळ दिया है 
और अनेकता से होने वाली हानि को ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है-> 
ऐई जगत में घर की फूट वुरी? 
x LF x 
जो जग में धन मान और बल अपनो राखन होय 1 
तो अपने घर में भूलहुँ ते फूट करो मति कोय: 
इनकी सुधार सम्बंधी कविताओं के विषय अशिक्षा, दहेज, छूताछूत, वालविहाह, 
- मद्यपान आदि हुँ । इन्होंने अपनी. कुछ कविताओं में अतीत गौरव गान किया है । 
इनमें इनका हिन्दू पुनरुत्थान वादी दृष्टिकोण झलकता है। अपनी प्रबल सामाजिक 
- , चेतना के कारण ही ये हिंदू पुनरुत्यानवान के नेता बने थे । 
२-बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमथन' ( सन्‌ १८५५-१९२२ ) 
प्रेमघन' भारतेंदु मण्डल के प्रमुख कवि हैं । हिदी के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी 
और उदू के ये अच्छे जानकार थे । काव्य रचना को कलम की कारोगरी मानते थे । 
्रेमधन पुरानी परिपाटी पर समस्या पूर्ति करने में अत्यंत निपुण थे । इन्होंने सर्व 
साधारण भाषा-शैली में होली, कजलो आदि लोक गीत भी लिखे । 'कजली कादम्बिनी? - 
इनकी कजलियों का संग्रह है । 
प्रेमधन एक अच्छे पत्रकार थे । इन्होंने ‘आनन्द कादम्बिनो' नामक मासिक तथा 
“नागरी नीरद? नामक साप्ताहिक पत्र निकाला । सम सामथिक बिधयों पर इनकी 
लेखनी खूब चली है । सन्‌ १८८३ में 'कलिकाल तर्पण' और १८८५ में "पितर प्रलाप? 
» तथा 'शोकाश्ु.विन्दु' रचनाएँ लिखी । इतकी अधिकांश रचनाएँ सरस एवं प्रवाहपूर्ण 
भाषा में लिखो गई हे । इनमें मुहावरों की छटा दर्शनीय है | 
.  _३-प्रताप नारायण मिश्च ( सन्‌ १८५६-१८२४ ) ` 
भारतेन्दु मण्डल के प्रसिद्ध कवि प्रताप नारायण मिश्च ने नवीन एवं प्राचोन दोनो 
परिपाटी की कविताओं में भारतेन्दु जो को सहयोग प्रदान किया है। इततके भन में 
भारतेन्दु के प्रतिक आदर्श तथा गुरु भक्ति भाव था । इनकी प्राचीन परिपाटी को 
कविताएँ शगार रस की है । ये समस्या पूर्तियाँ हैं । कानपुर के लहरी कवियों में 
मिश्रं जी अग्र गण्य थे | | 
इनकी नई परिपाटी की कविताओं का विषय, देश दुर्दशा, बुढापा, गोरक्षा आदि 
हैं । अपनी कविताओं में इन्होंने सत्य का चित्रण किया है । इनकी कविताओं में हास्य 


व्यंग्य और मनोरंजनकाः पुट सर्वत्र मिलता है । भारत दुर्दशा का एक चित्र देखिये 
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. महँगी और टिकस के मारे. सगरी वस्तु अमोली है । 
कौन भांति त्योहार मनायें कैसे कहिये होली है। 
संवघन' ढोये जात बिलायत रह्यो दलि हर छाई। | 
~ अंज्न वस्त्र कह जव सब तरसै होली . कहाँ सोहाई। ` 
४-अस्बिकावत्त व्यास bE 
व्यास जी समस्या पूर्ति में वडे निपुण थे । भारतेन्दु द्वारा स्थापित कविता वद्धिनो 


सभा के द्वारा पुरो अमी की कटोरिया सी! चिरजीवो सदा विंवटोरिया रानी, समस्या . 


पूर्ति से आपके काव्य का प्रारम्भ हुआ था । कुण्डरिया छन्द में इन्होने विहारो सतसई 
परंविहारी विहार नामके ग्रंथ की रचना की थो । “कंस वध” नाम से खड़ी वोली में ' 
इन्होंने एक अनुकांत महाकाव्य भी लिखा. है । समसामयिक विषयों की रचनाओं 
में व्यास जो ने देश दशा तया सामाजिक परिस्थितियों. का चित्रण किया हूँ । 
५-ठाकुर जगमोहन सिह ( सन्‌ १८५७-१८९९ ) 

ये ब्रजभापा के कवि थे । गार रस के इनके कई काव्य संग्रह हैं । कवित्त तथा” 
सवैया छन्द में इन्होंने “मेघदूत” का अनुवाद भी किया है । इन्होंने संस्कृत काव्य 
ढंग का. प्रकृति चित्रण किया है । इनकी कविताओं के विध्यपर्वत के रमणीय चित्र अधिक 


- मिलते हुँ । 


| 


६-वालपुकुन्द गुप्त 
_ इनकी काव्य रचना भारतेन्दु युग के अन्तिम वर्षो में प्रारम्भ हुई थी । इनकी 
कविताओं में वे सभी नवीनताए मिलती हैं जिनका शुभारम्भ भारतेन्दु युग एवं.उसके 
वाद आने वाले कवियों ने किया। प्रारम्भ में इन्होंने भी पुरानी परिपाटी को स्वीकारं 
किया था किंतु कुछ ही दिन उपरांत नबोन धारा को अंगीकार कर लिया । इतकी. 


` कविताओं में मौलिकता की छाप है । इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी . 


शासन की प्रशंसा न करके भारतीय समाज की दयनीय दशा का चित्र खींचा है ।, 
इनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता मानवतावरदी भावना हुँ । : 


इस युग के अन्य कवियों में राधाचरण गोस्वामी तथा राधा कृष्ण का नाम उल्ले" 


खनीय हूँ। 9 


प्रश्‍न ६१-हिंवेदी युग की काव्य पर्पर 4 
आ युग रा का उल्लेख करते हुए इस युग को प्रेमुख 
उत्तर-आधुनिक साहित्य के द्वितीय उत्थान काल को द्विवेदी युग नाम से पुकारा 
जाता है। इस काल में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को कविता के क्षेत्र में प्रति- 
ष्ठित किया गया। जातीयता को ध्यान में रखकर देश कल्याण और हिन्दु की गौरव- 
पुर्ण भावना को काव्य में चित्रित करने का. श्रेय इसी युग. को है। इस युग के सभी 
साहित्यकार आचाय द्विवेदी के व्यक्तित्व से किसी न किसी रूप में अवस्य प्रभावित हैं। 
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ये सम्पूर्ण साहित्य चेतना के सुत्रधार रहें । सरस्वती पत्रिका के माध्यम से सवका मार्ग 
-भ्रदर्शन द्विवेदी जी ने ही किया है । इसी कारण उस युग का नाम द्विवेदी, युग रखा 
-गया है ।. इस युग के प्रारम्भिक २५ वर्षो में ही प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रेमाख्यान 
काव्य, गीतिकाव्य, आदि:का विपुल साहित्य लिख डाला गया । 

` भारतेन्दुं काल तक राष्ट्रीयता का कोई स्पष्ट रूप नहीं था । द्विवेदो युग-में राष्ट्रीय भावन 

और उसके विकास “का मार्ग स्पष्ट हो गया था । अब तक दयानंद सरस्वती ने धार्मिक 
` दृष्टि से, विवेकानंद ने आध्यात्मिक दृष्टि से तथा तिलक के राजनीतिक दृष्टि से. भारतीय 
गौरव की स्थापना कर दी थी । अव छोग भारत और भारतीयता का महत्व समझते 
, - लगे थे। अब साहित्य में नाना प्रकार के आदर्श स्थापित किये गये । परम्परा को छोड- 
कर साहित्य में ऐतिहासिक और पौराणिक घटनायें तथ चरित्र को चित्रित किया जाने 
छगा । साहित्यं में ऐसे पात्र को स्थान मिला जो शताब्दी से उपेक्षित थे । साहित्य 
में मध्य वर्ग के साथ-साथ निम्न वर्ग के किसान मजदूर आदि को भी चित्रित किया 
आया । इस प्रकार काव्य में जीवन का व्यापक चित्रण किया गया | रीतिकालीन पर- 
म्परा और रूढ़ियों की उपेक्षा करके कविता जीवन के नये मूल्यों और आदशों के प्रति | 
उन्मुख हुई । मैथिीशरण गुप्त, श्रीधर, पाठक, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित 
उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त आदि इस युग के सम्मानित कवि है । 


ह्विवेदी युग की कविता को प्रवृत्तियाँ 


. भारतेरदु युग की कविता में आधुनिकता का समावेश भले ही हो गया थां परन्तु 
भाचीनता के प्रति कवियों का व्यामोह बना रहा । द्विवेदी 'युग में आचार्य द्विवेदी के 
प्रयास से भावपक्ष तथा कलापक्ष में आदर्श स्थापित हुआ और कविता में प्रोढ़ता का 
दर्शन हुआ । इस युग की कविता में अधोलिखित विशेषताएँ दृष्टिगत होती हैं-- 

(१) देश प्रेस--इस युग की कविता में देश प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हैं । 
इस युग का देश प्रेम जातीयता पर आधारित है । यह प्रेम फुटकर कविताओं, गीतों 
, पया प्रवंधकाव्यो में भी दिखायी पड़ता है । गुप्त का 'साकेत' 'भारत भारती! हरि- 
ओघ का “प्रिय प्रवास” सत्यनारायण कविर का “अमर गोत' देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता 
को भावना से भरपूर हैं । . " ' र द re 
(२) भारत इुदंशा--इस काल की कविता में वर्तमान की दयनीयता पर करुणा 
व्यक्त की गई हैं । . कवियों ने देश के अतीतं गौरव को गाकर देशवासियों को जगाया - 
भर उठाया हे | ग 
. (३) धामिक भावना-इस युग की कविता में धामिक चेतना का अभाव नहाँ मिळता 
हैं। इनका अटूट विश्वास है कि ईश्वर की प्राप्ति मानवता से ही सम्भव है । इस प्रकार 
इनका. ईश्वर प्रेम मानव प्रेम अथवा विश्व प्रेम में बदल गया है । ठाकुर गोपाल शरण 
सिंह के शब्दों मे .,.. . 
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जग की सेवा करना हो बस है, सब सारों का सार । 
विइव प्रेम के बंधन हो में, मुझको मिला मुक्ति काद्वार।  , 
वौद्धिकता के आग्रह से राम तथा कृष्ण का आदर्श मानव रूप में चित्रित किया 
गया है | * 

(४) रहस्पात्मकता--इस युग को कविता में रहस्यवाद का नदीन रूप में दर्शन 
होता है । कवियों को समस्त प्रकृति ईश्वर की खोज में दिखायी पड़ती है--- 

` क्षण भर में तब जड़ में हो जाता चेतन्य विकास । 

वृक्षों पर विकसित फूलों. का होता हास विलास । 

(५) समाज चित्रण--्विवेदी युग की कविता में समाज के सभी पक्षों और अंगों 
पर ध्यान दिया गया हुँ। वाल-विवाह, दहेज प्रथा, धार्मिक आडम्बर, विधवा प्रथा, 
ˆ छूआछूत आदि सामाजिक कुरीतियां पर अधिकाधिक कविताएँ लिखी गई । श्रीधर 
पाठक ने विधवाओं की दीन दशा का चित्र खींचा तो हुरिऔध ने विविध सामाजिक 
कुरीतियों पर प्रहार किया । मैथिली शरण गुप्त ने नारी उत्थान प्र विशेष ध्यान 
देकर काव्य रचना को । इनके काव्य “साकेत? तथा यशोधरा में इनका नारी विषयक 
दृष्टिकोण दर्शनोय है :--- र 

अबला जीवन हाय तुम्हारो यही कहानी ।* 
आँचल में है दूध और आँखों में पानो। (यशोधरा). | 

(६) इति वृत्तात्मकता--हिवेदो युग के कवियों ने श्रृंगार रस को अइलोल एवं 

उच्छूंखल भानकर काव्य परिधि से वाहर रखा । ऐसी स्थिति में उनका काव्य विषयव 
इति वृत्तात्मकता की थोर मुड़ गया । इसके कारण इस युग की कविता में नीरसता ' 
तथ्ना शुष्कता आ गई | 

(७) बोढिकता की प्रधानता--इस युग की कविता बौद्धिकता से.युक्त है । बिना | 

वौद्धिक आग्रह के भारतवासियों के मन से हीनता की भावना को निकालना संभव नहीं 
था। मंथिलीशरण गुप्त के राम अवतारी पुरुष न होकर आदर्श मानव रूप है। वह | 

कोई स्वगं का सन्देश लेकर नहीं आए है वल्कि धरती को ही स्वर्ग बनाने आये हैं । 
हरिओध के कृष्ण और राधा भी इसी रूप में चित्रित हैं । i: 1 

(८) मत्तीत गोरवगान--द्विवेदी युग की कविता में अतीत गौरव गान क्रा स्वर 
प्रमुख है । कविथों ने देश की संस्कृति, कला, ज्ञान, विज्ञान का गान गाया है | यथा: 
“संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की।” | 

. (९) प्रकृति चित्रण-द्विवंदी युग के कवियों का प्रकृति चित्रण यथा तथ्य मूलक 
हं । इनका ध्यान प्रकृति के विविध रूपों पर गया हैं । श्रीधर पाठक, हरिऔध, रामः . 
नरेश जिणठी तथा मुंबिलीशरण गुप्त का प्रकृति वर्णन उल्लेखनीय है। श्रीधर पाठक कां | 
- कश्मीर सुपमा' ऐसी ही कविता है | , 

(१०) अनूदित कबिता--द्िवेदी युग में संस्कृत तथा भंग्रेजी भाषा के काव्य ग्रंथों. 

का हिन्दी खड़ी बोली में विपुळ मात्रा में अनुवाद कार्य हुआ है। 
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काव्य तथा प्रगति काव्यों की रचनाएँ हुई । साकेत, प्रिय प्रवास जैसे दो महाकाव्य 
इसी युग की देनहै। oo 
(१२) भाषा छन्द--इस युग की कविता. कीं भाषा खड़ी बोली है । जहाँ तक छंदों 
का प्रश्‍न हैं बावियों ने आवश्यकतानुसार संस्कृत वृत्तों में भी रचना को और हिन्दी 
के मात्रिक छन्दों में भी छायावाद से प्रभावित कहीं अतुकांत छन्द भी मिलते हैं । 
भ्रइन ६ २-हिवेदी युग के कनि ओर काव्यों का परिचय दीजिए | 
उत्तर-( १) सहाचीर प्रसाद द्विवेदी-(सन्‌ १८६४-१९३८) हिन्दी कविता के विकास में 
पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि के रूप में उतना महत्व नहीं है जितना आचार्य के 
रूप में। सन्‌ १९०३ में सरस्वती पत्रिका का संपादन. कार्य अपने हाथ में लेते ही इन्होंने 
हिन्दी कवियों का मार्ग दर्शन प्रारम्भ किया | खड़ी बोलो परं काव्य रचना की प्रेरणा 
देकर इन्होंने कविता प्रणाली स्थिर की । संस्कृत वृत्तों के अतिरिक्त हिन्दी के चलते 
छन्दों मे भी द्विवेदी जी ने कविता की है । 'कुमार सम्मव' का अनुवाद हिन्दी छन्दों 
में ही किया है । इनकी कविताएँ “काव्य मंजूषा, तथा सुमन” नामक दो संग्रहों में 
संग्रहीत हैं । ड 
(२) मेथिलीशरण गुप्त-- सन्‌ १८८६-१९६४ ) द्विवेदी युग के कवियों में सबसे 
महत्वपूर्ण नाम डा० मैथिली शरण गुप्त का है । गुप्त जी की रचनाएँ १९०७ से ही सर- 
स्वती पत्रिका में निकलने लगी थी । सन्‌ १९०९ में रंग में भंग” इनका छोटा सा 
प्रबन्ध काव्य प्रकाशित हुआ । परन्तु काव्य जगत में इनकी ख्याति “मारत भारती! से 
फैली । राष्ट्रीय जागरण में इस रचना ने वड़ा, सहयोग दिया । इसके वाद जयद्रथः 
वघ, 'गुर्कुल' “किसान' “पंचवटी” 'सिद्धराज' आदि इनके कई प्रबन्ध काव्य प्रकाशित 
हुए । इस वीच गुप्त जी अपने महाकाव्य ;साकेत' की रचना करते रहे । यह काव्य 
१४ वर्षो में पूर्ण होकर १९३१ में प्रकाशित हुआ । इस काव्य में गुप्त जी ने मानस 
` ` को उपेक्षित पात्र उभिला के त्यागमय आदर्श चरित्र को चित्रित किया है । 
गुप्त जी की प्रसिद्धि का कारण इनका चम्पू काव्य यशोधरा' भी हे । इसमें भग- 
“ वान महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के मनोभावों का मासिक चित्रण किया गया है । 
यशोधरा फे जीवन में आँसुओं की वेगवती धारा है .तो पुत्र राहुल के प्रति वात्सल्य 
का प्रवाह भी | इसी स्थिति का गुप्त जी ते चित्र खींचा है-- . 
पका “अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहांनी । 
आँचल में हे दूध और आँखों में पानी 1 
'दवापर्‌' भी गुप्त जी की एक महत्वपूर्ण रचना हैं । इसमें कृष्ण कथा से सम्बन्धित 
पात्र, राधा, कुब्जा, बलराम, देवको कंस आदि अपनी-अपनी कथा स्वयं कहते हैं । 
इन रचनाओं के अतिरिक्त गुप्त जी ने कई पद्यात्मक रूपक और कई काव्य अनुवाद ' 
लिखा है। & 


| 
(११) काव्य रूप--इस काल में प्रवन्व काव्य (महाकाव्य, खण्डकाव्य) ्रमाख्यानः 


* 
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चोधर पाठक--(सन्‌ १८५९-१९२९)--पाठक जी ने अपना काव्य जीवन अनुः 

दत काव्य से प्रारम्भ किया । अठारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि गोल्ड ` स्मिय 
की रचना हुरमिट ( Hermit 1), ट्रैवैलर ( Drees ) तथा डेजटेंड विलेज 

_ (९८0 ४11986 ) का अनुवाद क्रमशः एकान्तवासा योगी; श्रांत प. थक तथा 
'उज़ड़ा ग्राम नाम से किया । इनमें प्रथम दो का अनुवाद खड़ो बोली और अन्तिम 


ब्रजभाषामें हैं । 5 हि 
पाठक जी स्वच्छन्द प्रकृति के कवि थे । अपनी मौलिक रचनाओं में इन्हान देश 


ग्रेम, प्रकृति प्रेम, समाज सुधार, नाण प्रेम आदि विषयों को महत्व दिया हू । 
स्वतन्त्र प्रकृति चित्रण और गीति काव्य परम्परा का सूत्रपात भ्रोधर पाठकने हो 
(किया था । इनका प्रकृति प्रेम 'काश्मीर सुपमा', और दिहंरादुन' कविताओं में. दर्शनीय 
:है। 'काश्मीर सुषमा' की इन पंक्तियों को देखिए-- 
` प्रकृति यहाँ एकान्त बैठि, निज रूप सँबारति। , _. 
पल-पल पलटति मेष, छनिक छवि छिन-छिन धारति । र 
विमल अम्बु सर मुकुरन महेँ मुख विस्ब निहारती । 
अपनी छवि पै मोह आप हां तन-मन वारति। > 
प्रकृति के रमणीय दृश्यों से. हटकर किसानों के सामान्य जीवन का भी इन्होंने 
सुन्दर चित्रण किया हैं ॥ इनकी 'हुंमन्त' कविता में. ऐसी ही भावना चित्रित है | इस 
“प्रकार श्रीधर पाठक ने अपनी स्दच्छन्दणा वादी प्रकृति.के कारण हिन्दी कविता में नये 
मार्ग का प्रवर्तन किया हैं । पक ; 
अयोष्या सिह उपाध्याय 'हरिऔध'--(सन्‌ १८६५-१९४१ ई०) इनकी प्रारम्भिक ` 
रचनाएँ व्रजभाषा में है । श्रीकृष्ण शतक, 'रस कलश” ब्रजभाषा फे काव्य हैं ।. काला- 
“स्तर. में इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य “प्रिय प्रवास' लिखा इसकी. भाषा संस्कृत 
'मय है । इसमें श्रीकृष्ण के मथुरा प्रवास की कथा हैं । जिसमें गोप-गोपियों तथा ग्वाल | 
वालों की श्रीकृष्ण के वियोग सें उत्पन्न मनो व्यथा का चित्रण है । प्रकृति चित्रण की.. | 
_ दृष्टि से भी यह काव्य बड़ा महत्वपूर्ण है— ; 
दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरू शिखर पर थी अब राजती। 
. ` .कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा॥ 
वैदेही वनवास” इनका दूसरा महाकाव्य है । इसमें कवि का करुण रस दर्शनीय 
है। इनकी मुक्तक रचनाओं में चोखे चौपदे, चुमते चौपैदे, पद्य प्रसून, वोलचाल, पारि 
` जात आदि प्रमुख हैं। इनका भाषा पर असाधारण अधिकार था | ब्रजमाषा औरें 
खड़ी बोली दोनों अं इन्होंने समान रूप से काव्य रचना की है । हरिओध जी हिन्दी के - 
एक समर्थ कवि माने जाते हैं | = ० ५ 


~ 
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- नाथूराम शर्मा 'इंकर! ( १८५९-१९३२ ई० )--शर्मा जी पुरानी परिपाटी के 
कवि थे | कट्टर आर्यसमाजी'होने के कारण इनमें सुधारवादो प्रवृत्ति अधिक है। समस्या 
पुति करने में ये बड़े कुशल थे । इनकी रचनाओं में 'शंकर सरोज' अनुराग. रत्न' आकि | 
मुख हैं । . इन्होने खड़ी वोली के कवित्तां में भी ब्रजभाषा के कवित्तों जैसा चमत्कारः 
उत्पन्न कर दिया 'है--- 
` तेज न रहेगा तेज धारियों का नाम को भां, 
मंगल मयंक मन्द-मन्द पड़ जायेंगे । 
मीनु बिनु मारे मर जायेंगे सरोवर: में, 
डूब-डूब शंकर सरोज सड जायेंगे । 
चौंक चौंक चारो ओर चौकड़ी भरेगे मुग, 
खंजन खिलाड़ियों के पंख झंड़ जायेंगे । 
बोलो ईन आँखों को होड़ करने को अव, 
कौन से अड़ीले ' उपमान अड़ जायेंगे । 
रायदेबी प्रसाद पूर्ण! (१८६८-१९१४ ई० )---व्रजभाषा काव्य परम्परा के प्रौढ 
कवि पूर्ण” जी खड़ी बोलो में 'अमंलतास' 'वसन्त वियोग” “स्वदेशी कण्डल' “नये सन 


का स्वागत' आदि नई रचनाएँ लिखी हूँ | भारतेन्दु को भाँति . इनमें भी. राजभेक्ति 
और देशभक्ति का समन्वय मिलता हे । इनकी कविताओं का संग्रह "पुर्ण संग्रह” नाम 


,से प्रकाशित है) 2 


गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही'--सनेही जी ने नई पुरानी दोनों प्रकार'कीं कविताएँ 

लिखी हैं | इनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं की विशेष अभिव्यक्ति है। इतकी भाषा 
में सरल और व्यावहारिक, उर्दू के छन्द हैं । प्रेम पचोसो, कृषक क्रन्दन, कुसुमांजलि 
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं । 

` माखन लाल कतुर्वेदी--( सन्‌. १८८८- ) माखन लाल - चतुर्वेदी! एक भारतीय 
आत्मा' नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध हे । इनकी सम्पूर्ण कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं 
से पूर्ण है। कवि ने स्वयं राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था। और युवकों को राष्ट्र 
को बलिवेदो पर सर्वस्व समर्पण करने के लिए सतत प्रेरित किया है। 'फूळ की अभि-- 
झाषा कविता में बलिदान की ही भावना है-- 


मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक । 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक ॥ 
हिम किरी टिनी' हिम तरंगिणी, माता आदि इनको प्रमुख रचनाएं है । 


रामनरेश ज्रिपाठी-(-सन्‌ १८८९) त्रिपाठी जी के 'स्वप्न' 'पथिक' तथा 'पिलता 


खण्ड काव्य प्रकाशित हैँ इनकी रचनाओं के पात्र काल्पनिक होकर भी राष्ट्रीयता: 
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के प्रतीक है । स्वप्न में प्रेम और कर्तव्य के वीच इन्दर दर्शाया गया. हैँ । पथिक ओर 
स्वप्न दोनों'में प्रकृति का सुन्दर चित्र है । देश-प्रेम के सम्बन्ध में कवि का दृष्टिकोण 
. दर्शनीय है : 
देश प्रेम वह पुष्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित | ` 
आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित ॥ 
जगन्नाथ दास रत्नाकर--(सन्‌॒ १८६५-१९३२) रत्नाकर जी का प्राचीन परंपरा 
के कवियों में बहुत ऊँचा स्थान है । इनकी कविताएँ व्रजभाषा में छिखी,गयी हैं । “उद्धव 
जतक? 'गंगावतरण' तथा 'हरिदचन्द्र” इनके रे काव्य ग्रन्थ हैं। इनके उद्धव शतक में 
ज्वृंगार रस की मामिक व्यंजना मिलती है॥ उद्धव के मथुरा से प्रस्थान के समय श्री- 
कृष्ण को दशा देखिए-७, 
गहबरि आयौ गरो भभरि अचानक त्यां 
प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरीनि सौं । 
नेकु कही बैननि अनेक कही नेननि सौं, 9. 
. रहीं सहो सोऊ कहि दीनी हिचकीनी सौं । 
अन्य कदि--हिवेदी युग के अन्य कवियों में भगवान दीन ( वीर क्षत्राणी, वीर | 
. चाक, वीर पंचरत्न ) रामचन्द्र शुक्ल ( बुद्ध चरित्‌ ) गोपाल शरण सिंह ( माधवी, 
संचिता, ज्योतिष्मती, कादम्विनी ) गुरु भक्त सिंह भक्त ( नूरजहाँ, वंशी ध्वनि, वनश्री, 
सरस सुमन ) सियाराम शरण गुप्त (मौर्य विजय, अनाथ, दूवदिल, आर्द्रा, वापू, नकुल) 
खुभद्राकुमारो चौहान ( झाँसी की रानी, मुकुल ) आदि विशेष उल्लेखनीय है । ` 
छायावाद युग ( उत्कषं काल ) _ 
( १९१८-१६३६ ) 
प्र्न ६३---छायावाद क्या हे ? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बताइये । | 
उत्तर-प्रथम विएव युद्ध के प्रारम्भ तक्र हिन्दो कविता इतना अधिक बिक्ञासकर चुकी थी ' 
कि उसमें कई मोड़ हो सकते थे | इस समय तक 'प्रिय-प्रवास' महाकाव्य प्रकाशित हो 
चुका था और मैथिली शरण गुप्त को कविताओं से हिन्दी परिष्कृत और पुष्ट ही नहीं 
हुई थी बल्कि उसमें सवर राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति होने लगी 
थी । प्रथम विदववयुद्ध के उपरान्त कई परम्परागत मान्यताएं बदलो । महात्मागाँधी 
ने राजनीति में आत्मिक वळ और सत्याग्रह पर वळू दिया । इसके प्रभाव से कवियों 
की वृत्ति अन्तमुखी हो उठो । पश्चिमी साहित्य के अध्ययन से व्यक्तिवाद की भावना 
पनपी । अनेक प्राचौन आस्थाओं एवं मान्यताओं की प्राचीर दह गयी 1 निराशा तथा 
विद्रोह भरे तरुण कवियों ने कहीं अनन्त असीम. प्रिय क्ती कल्पना की और कही प्रकृति. 
की सुखद छाया में विश्राम की वात कहो । व्यक्तिगत वेदना अतृप्त उ और 
= श श तृप्त ड्च्छा | 
उठाओ को लेकर वे छाया छोक में विचरण कर जीते रहे । ऐसी मन:स्थिति में लिखी 
गई कविता को उपहास के लिए छायावाद नाम से सम्बोधित किया गया । 
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एक टायावादी कवि ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “आज यदि सामाजिक बंधनों . 


के कारण एक नौजवान या नवयुवती अपने स्नेह पात्र को प्राप्त नहीं कर सकते और - 
वे वियोग और विद्रोह के हृदयग्राही.गीत गा उठते हैं तो यह न समझिए कि यह केवळ 


० उन्हीं की वेदना है "६""**°"यह वेदना तो समूचे संस्कृत हृदयों का चीत्कार है।” . 


कालान्तर में इन्ही वियोग और विछोह के हृदयग्राही गीतों को युग ने छायावादी काव्य 
. कहा। एक आलोचक ने छायावादी कवियों की दशा बंगला की इस. पंक्ति में दर्शाया है- 

_रूपेर पाथेर आँख डूबिया रहिल यौवनेर बने पथे मन हाराइळ। 

अर्थात्‌ रूप के समद्र में आँखें इवी रही और यौवन के वन पथ पर मन भटकता 
रहा । सचमुच छायावादी कवि रूप और यौवन की सावना में इतने इवे रहे कि संसार 
को वे मूल गये थे । 3 ह 

दो महायुद्धों के बीच की स्वच्छन्तावादी कविता धारा को छायावाद कहना 
जितना सत्य है उतना ही यह्‌ भी सत्य हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध के पहले भो यह धारा 
अनप चुकी थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ तक कि आर्ज भी यह जीवित है । 
छायावादी कविताओं में कवि की व्यक्तिगत वेदना, आकांक्षा, प्रेम तथा सुख दुख की 
अनुभूति ने वाणी पांने के लिए नवीन भाषा, नवीन छन्द विधान. तथा लक्षण प्रधान 
नवीन शैली का आश्रय लिया । व्यक्ति अभिव्यक्ति के लिए प्रगति मुक्तक कविताओं को 
वाढ़ सी आ गई । इस काल में द्विवेदी युगीन इति वृत्तात्मक के प्रति विद्रोह का भाव. 

झूटा और प्रकृति का मानवीकरण करके (नारी रूप में) उसके प्रति श्युगार भावना की 

- अभिव्यक्ति करके कुछ दबी भावना को तृप्त किया गया । कुछ कवियों द्वारा प्रकृति में 

रहस्यवाद का दर्शन किया गया । कुछ कवियों ने भकृति में रहस्यवाद का दर्शन किया ! 

` इस प्रकार छायाधाद साहित्य के भाव तथा कला क्षेत्र में एक महान आन्दोलन हे । 

हिन्दी साहित्य की यह काव्य धारा अपने आप में मौलिक और स्वतन्त्र है। इसे 

ठ काव्य की रोमांटिक धारा तथा बंगला साहित्य का अनुकरण कहना अनु- . 
त॒ हे `) 

(१) आचार्य शुक्ल छायावाद को भाव की दृष्टि से प्रतीकवादी कविता मानते . 
हैं और छन्द की दृष्टि से एक शैली है । रहस्यवाद के अर्थ में इसक्रा सम्बन्ध ऐसी 
काव्य वस्तु से है जहाँ अज्ञात अनन्त पियतम को आलम्बन रूप में चित्रित किया,जाता 
है । प्रकृति विशेष के व्यापक अर्थ में भी इसका प्रयोग शुक्ल जी स्वीकार करते हूँ। * 

` (२) श्री शान्ति प्रिय द्विवेदी के शब्दों में--'छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है ।' 


` (३) आचार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 
शिखा है कि छायावाद नाम उन आधुनिक कविताओं के लिए दिया गया है (१) जित्तमें 
मानवता वादो दृष्टि की प्रधानता थी। (२) जो विषय को कवि की व्यक्तिगत चिन्न 
और अनुभूति के रंग में व्यक्त करती थी | (३) जिसमें मूल्यों को स्वीकार करने को 
नैमता थो । (४) जिनमें झास्त्रीय रुढ़ियों के प्रति आस्था का स्वर नहीं था । 
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इस. प्रकार द्विवेदी जी के अनुसार छायांवादं एक वि्याळ सास्कृतिक और मांनवोय 
चेतना का परिणाम है । 

(४) रामकृष्ण शुक्ल--छायावाद प्रकृति में मानव जोवन का प्रतिविम्त्र है । 

(५) डाँ० नायेसखर--'छायावाद एक और स्थूळ के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और 
दूसरी ओर जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण । 

(५) डाँ० राम दिलास शर्मा--छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं 
रहा वरन्‌. थोथी नैतिकता रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी वंधनों के भ्रति विद्रोह 
रहा हैं। वह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाववःन में हुआ था इसलिए उनके साथ मध्य- 
वर्गीय असंगति पराजय और पलायन की भावना जुड़ी हुई हैं ।' 

(७) आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी--मानव अथवा प्रकृति “के सूक्ष्म कितु व्यक्तः 

“सौंदर्य में-अब्यात्मिक छायावाद का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य 
व्याख्या हो सकती हूँ । 

(८) डाँ० देवराज--छायावाद गोतिकाव्य हैं, प्रकृतिकाव्य हं, प्र म कोव्यह । ” 

(९) जयशंकर प्रसाद--'छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति भंगिमा 
पर अधिक निर्भर करती है । ध्वन्यात्मकता, लांक्षणिक्रता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा 
उपचार:वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताए हँ । अपने 
भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर स्पश करके भाव समर्पण करने वाली अभि- 
व्यक्ति की छाया कांतिमयी होती है.॥ 

_ महादेवी वर्भा-- सृष्टि के वाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था क्रि मनुष्य 
का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा । स्वच्छन्द छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियो 
का नाम छाया उपयुक्त हो. था । 

विद्वानों ने छायावाद की औरं भी परिभाषाए दी है-- 

(१) 'छायावांद द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक कविता की प्रतिक्रिया है । 

(२) "प्रकृति में चेतना का आरोप छायावाद हे । 

(३) “जिस प्रकार परमात्मा के प्रति प्रणय रहस्यवाद है इसी प्रकार प्रकृति के , 
प्रति प्रणय छायवाद है।' . 

छायावादी कविता को प्रवृत्तियां 

विषयगत प्रवृ त्तियां- 

(१) व्यक्तिवाद को प्रधानता--हिदी की छाय़ावादी कविता की सबसे बड़ी विशे 
षता व्यक्तिवाद है ।'छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कबिता है । विषय वस्तु 
की खोज में कवि बाहर नहीं अपने मन के भीतर झाँकता है । इन कवियों में अपने | 
व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास था । इस अतिशय विश्‍वास को.बड़े उत्साहं के 
साथ उसने भाव और कला में बांधकर अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद 
के आसू पंत के 'उच्छवास' में व्यक्तिवाद की ही अभिव्यक्ति हुई है । 
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: ¦ (२) प्रतिः चित्नरण-छायावादी कविता .में-प्रकृति प्रेम को इतना se 
: हैं: कि बहुतःसे लोग इसीःको छायावाद कहते हैं । छायाबाद Fp पर सा 
आरोप किया गया हूँ। प्रसाद; पंत, निराला; महादेवो आदि सभी छायावादी कवियों ने , 
"प्रकृति का नारी. रूप में चित्रण कर अपने सौंदर्य तथा प्रेम भाव की अभिव्यक्ति की है । 
प्रसाद--पंगली हा | समाळ ले .कॅसे, छूट पड़ा. तेरा अंचल 
` देख विखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल । 
पंत . बले तेरे बाल जाल में उल्का दू केसे लोचन। ` 
. 5 निराला को “जूही को कलो' तथा “शेफालिका” में भी यही भावना व्यक्त हुई है । 
वर्मा जी ने भी लिखा है-- द 
रूपसि तेरे घन केश पास 1 


` इन कवियों के प्रकृति चित्रण मे मानवी करण की प्रधानता है । सिंधु सेज पर 
घरावधू अब तनिक संकुचित बैठी सी । प्रसाद. 


हः विजन बन वल्लरी पर 
ट सोती थी सुहागभरीं 
स्नेह स्वप्नमग्न, अरुण कोमल तन तरुणो जूही की कली 
हग बंद किए, 
शिथिल पत्रांक में । 
( निराला ) 
दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से, 
उतर रही सन्ध्या सुन्दरी परो स, 
धीरे-धीरे-धोरे । 
ऊ (निराला ) ठ ४ र 
(३) नारी के सौन्दर्य-छायावादी कवियों का. नारी सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण 
है । इसमें सूक्ष्मता और शील है न कि रीति कालीन कविता जैसी स्थूलता और नरनता । 


~ 


rss पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि सभी कवियों में यह भाव समान रूप से 
छता है-- 
ब्रसाद--नील परिधान बीच सुकुमार 
` खुल रहा मृदुल अध खुला अंग । 
.खिला हो: ज्यो बिजली का फूल, 
मेघ वन बीच गुलाबी रंग॥ 
पंत-- लाज की मादक .सुरा सी लालिमा, _ 
फेल गालों में नवीन गुलाब सी। 
' छलकती थी बाढ़ सी सौन्दर्यं की, ` 
सस्मित गढ़ो में सीप की आवतं सी ॥ 
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- निराशा छप में | 


' प्रसाद--मधु राका मुसकाती थी, पहले देखा जन तुमको । 


Digitized by Arya Samaj(FoufBifton ७ दाद ना eGangotri 
“+ (४) प्रभ चित्रण-छायावादी कंवियों का प्रेस चित्रण मॅ कोई लुका .छिपी/नेहों है: 
क्योंकि इसमें स्थल क्रिया व्यापारों का चित्रण नहीं मिलता है या न के बराबर मिलता 
है। यह चित्रण मानसिक स्तर तक सीमित है । अतः इंसमें मिलंत!की अनुभूरतियों को ' 


. अपेक्षा विरहानुभूति का व्यापक चित्रण हैं। निराळा की कविता स्नेह निरझ॑र वह गया 


हैँ, पंत कृत “ग्रंथि” तथा प्र साद. कत .“आाँसू' एबं 'आत्मकथा' मॅ ऐसे हीं प्रणये चित्र हैं । 

(५) रहस्पवाद-छायावादी कविता में .रहस्थवाद..एक आवश्यक प्रवृत्ति है द प्रवृत्ति 
हिंदी साहित्य कौ. एक आदि प्रवृत्ति रही है । इस कारण छायावाद के प्रत्येक कवि ने 
एक फैशन अथवा व्यक्तिगत रुचि से इसी प्रवृत्ति को ग्रहण किया । यदि निराला ने. तत्व 


ज्ञान के कारण इसे अपनाया तो पंत प्राकृतिक सौन्दर्य से अभिभूत होंकर और महादेवी 


` चर्मा ने अतिशय प्रेम आदि वेदना के कारण इसे 'तन-मंन में बसाया: तो प्रसाद ने 


परम सत्ता को वाह्य संसार में खोजने की दृष्टि से । 


परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण मुझको ॥ - 
पस्त निमन्त्रण देता मुझक्रो मौन । ; | 
महादेवी वर्मा--तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या ? | | 
(६) राष्ट्रीय जागरण-छायवादी काव्य में राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद सुनाई पड़ता 
हैं | ये कवि आन्तरिकता से चाहे जितने अधिक प्रभावित रहे हों राष्ट्रीय जागरण 
को अनदेखे नहीं रहे हैं । इस दृष्टि से प्रसाद, तथा माखन लाल चतुर्वेदी विशेष 
उल्लेखनीय हैं-- म | 
प्रसाद--अरुण यह मबुमय देश हमारा । १ 2 * 
(७) स्वच्छन्दता बाइ-छाग्रावादो कवि विषय और शैली दोनों दृष्टियों से स्वछ . 
हैं। इसी स्वछन्नता के कारण सम्भवतः इन्हें रोमैण्टिक कवि कहा जातां-है । यह प्रवृत्ति 
सौंदर्य एवं प्रेम-चित्रण, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीयता,  रहर्स्यांत्मकता, वेदनामिव्यक्ति, 
प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता आदि में देखी जा सकती हैं । इन्हें लकीर का फकीर या 
मिटे-पिटाये मार्ग पर चलना स्वीकार नहीं है । . .. टर 
(८) वेदना को अभिव्यक्ति--छायावादो कविता का जन्म हो वेहना से हुई है । 
कविवर पंत के शब्दों में-वियोगी होगा पहला. कवि, आह से उपजा होगा गान | 
उमड़कर आँखों से चुपचाप वही कविता होगी अत्तजात | 
यह वेदना कहीं असीम वेदना रूप में चित्रितः हें तो कहीं करुणा रूप में और कही 
इस कंरुण[ कलित हृदय में, क्यों विकळ रागिनी बंजती । 
न्या हाहाकार स्वरों में वेदना ' असोम “गरजती ॥ प्रसाद 
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- दुख ही जोवन की कथा रही, .---. त... 

ल :: क्या कहें-आज जोन हीं कहो । (निराला): 
“मैं नीर भरी दूख-की:बदली-1 (महादेवी वर्मा) ह क्ट, 

/शून्य-जीव के अकेले पृष्ठ . पर, क 

. -विरहा अहह कराहते इस शब्द को। 
` किस कुलिश की: तोक्ष्ण चुंमती नोक से, Si 
निठुर विधि ने आँसुओं से है लिखा । (पंत) 

(९) सानबतातादो चित्रण--छायावाद कविता परः-रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, 
रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गाची अरविंद आदि के मानवतावादी विचारों का व्यापक 
सभाव :पड़ा हूँ । छायावादी कविता में मानवतावादी दृष्टि कई प्रकार से व्यक्त हुई हैं :- 

सुन्दर हे सुमन विहग सुन्दर, मातव तुम सबसे सुन्दरतम । (पंत) - . 

, शक्ति के. विद्युत कण जो व्यस्त, - 

> पु विकल बिखरे हैं हो _निइ्पौय। ' : 

-` समन्वय उनका करे तुरन्त, 27४ के | 
, _ :." “ विजयिनी. सानवता हो जाय। (प्रसादः) 

(१) नारी भाउना--दिवेदी युग में जिस नारी भावना को सम्मानित किया गया 

या, उसकी चरम परिणति छायावाद युग में हुई । छायावादो कवियों ने. युग-युग से 
अपेक्षित नारी'को सदियों को कारा से मुक्त करने का प्रयास किया. । _ : 

| “मुक्त करो नारी क्रो युग युग-की कारा से वंदिनी नारी को।' 

प्रसाद जी: ने नारी को थद्धा को मति वताते हुए लिखा है-- 
तारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्‍वास रजत नभ पग तल में । 
पीयूष स्रोत सी बहांकरो जीवन के सुन्दर समतल , में ॥” 
पंत ने तो यहाँ तक कह डाला-- हू - 
यदि स्वगा कहीं हैं पृथ्वी पर तो; . <. 
| वह नारी उर के भीतर है। 
. (११) फला पक्ष विषयक प्रवृत्तियाँ-- 
प्रतोक्ात्मकृता-छायावादी कविता में अंतमु दी प्रवृत्ति की अधिकता के कारण 
स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्ममा का अधिक चित्रण हुआ है । प्रकृति चित्रण में इस 
प्रतीकात्मकता का और अधिक उपयोग किया गया है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता. 
है कि प्रकृति छायावादी केंवियों में व्यक्तिगत जीवन का प्रतीक बन गई है । प्रसाद का | 

'बाँसू' काब्य तो प्रतीकात्मकता से भरपूर होंकर उसी का पर्याय वत गया है। 

(१२) चित्रात्मकता--छायावादो कविता की भाषा चित्रात्मकता से भरपूर है। 
भ्साद तथा पंत में यह चित्रमयता तुलत्तात्मक रूप से अधिक हे । - 
'शशि मुखपर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाये ।'' 
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(१३) लाक्षणिकता-छायावादी कविता में लाक्षणिकता[का अभूतपूर्व सौंदर्य मिलता हैं ४ 
इनं कवियों ने सीधी-साधी भाषा को ग्रहण कर लाक्षणिक एवं अप्रस्तुत विधानों दवारा 
उसे सर्वाधिक मौलिक बनाया है । मूर्त में अमूर्त का विधान उनको सबसे बड़ी विशेषता 
है । प्रसाद को कविता 'वीती विभावरी जाग री! में लाक्षणिकतों की लम्बी श्ंखला हे 
बीती विभावरी जाग री । 

खग कुल-कुल-कुलसा बोल रहा, 

किसलय का आंचल. डोल रहा। 
लो यह लतिका भी भरलायी, 
- मधु मुकुल नवल रस गागरी॥ 

(१४) गीतातमरकता-छायावादी कवि संगीत के कुशल ज्ञाता थे । इसी कारण उनर्कीः 
कविता संगीत से ` ओत-प्रोत हे । उन कवियों ने जिन विषयों को स्वोकार किया हे 
उसके लिए गीत शैली ही उपयुक्तथी । संगोतात्मकता के सभी गुण संक्षिप्तता, तोव्रता,. 
आत्माभिव्यंजना, भाषा की कोमलता. इन रचनाओं में उपलब्ध हैं 1 र 

(१५) छन्द विधार-छंद के लिए भी छायाव,दी काव्य उल्लेखनीय है । इन कवियों 
ने मुक्तक छंद और अतुकान्त दोनों प्रकार को कविताएँ लिखी हैं। इसमें प्राचोन छंदों 
के प्रयोग के साथ-साथ नवीन छंदों का भी निर्माण की प्रवृति मिलती है। . 

(१६) अलंकार विधान-छायावादी कवियों ने हदो के प्राचीन अलंकारों के साथ-साथ 

: अंग्र जी साहित्य के दो अलंकारों का मानवीकरण तथा विशेषण विपर्यय का अधिकाधिक 
प्रयोग किया है । प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में मानवीकरण है ।. विशेषण विगर्यय में 
विशेषण का स्थान ( जो अविधा वृत्ति के अनुसार निश्चित है ) वहाँ से हटाकर 
लक्षणा द्वारा दुसरी जगह आरोपित किया जाता है । जैसे-तुम्हारी आँखों का वचपनः 
खेलता जव अंल्हड़ खेल ।” इन कवियों ने'मूर्त को अमूर्त रूप में चित्रण करने के लिए 
अनेक नवीन उपमानों की उद्भावना की है । जैसे-- 

. बिखरी अलके ज्यों तके जाल ।' 

अशन ६४--जयशंकर प्रसाद का छायावादी कवि कें रूप में मूल्यांकन को जिये । 

जयशंकर प्रसाद, सुमित्रांनंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवो वर्मा 
छायावाद रूपी काव्य महल-के ४ कीति स्तम्भ हैं । यदि प्रसाद जी ने उसे जन्म॑ दिया, 
पंत ने उसे संवारा, निराला ने उसे खड़ा किया तो महादेवी ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की. 
हैं। कुछ भालोचक प्रसाद, पंत तथा निराला को छायावाद को वृहतृत्रयी मानकर 
प्रसाद को छायावादी युग का ब्रह्मा, पंत को विष्णु और निराला को शंकर स्वीकारते 
हैं | इन विद्वानों ने महादेवी वर्मा, रामकुमार्‌ वर्मा एंवं माखनर लाळ चतुर्वेदी को 
छायावादी युग का छघुत्रयी कहा है । इस युग के अन्य कवियों में मिलिन्द, भगवती 
चरण वर्मा, वालकृष्ण शर्मा “नवीन” रामनरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी- 
सिंह 'दिनकर' आदि महत्त्वपूर्ण हूँ। 
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जयशंकर प्रसाद--( सन्‌ १८८९-१९३७ ई० ).ये छायावाद के. प्रवर्तक कवि हैं 
झारम्मिक काल में प्रसाद जी ब्रजभाषा में लिखा करते थे । इनकी ब्रजभापा की 
कविताएं 'चित्राधार' में संग्रहीत हैं, जिसमें खड़ो बोलो के चार काव्य कानन कुसुम, 
'महाराण का महत्व, करुणाल्य एवं प्रेम पथिक आते है । इन रचनाओं में न तो साहि- 
'त्यिक प्रौढ़ता है न छायावादी प्रवृत्ति । इनक 'झरना' काव्य सन्‌ १९१८ में २४ कवि- ` 
ताओं के साथ प्रकाशित हुआ । इसी में छायावादी प्रवृत्तियों का सर्वप्रथम परिचय 
हुआ । जब इसका दूसरा संस्करण सन्‌ १९२७ में ३१ कविताओं के 'साथ निकला तो 
उसमें नई कविताओं के माध्यम से आत्मव्यंजना का अनूठापन, चित्र विधात्त,- रह- 
स्वमयता प्रेमात भूति आदि -छायावादी प्रवृत्तियाँ खुलकर सामने आई। आँसू (१९३१) 
में छायावादो भ्रवृत्तिथाँ प्रौढ़ रूप में देखने को मिलो । 'लहर' तथा कामायनी इनके 
चरम साहित्यिक उत्कर्प काल. की रचनाएं हुँ । 

भाषा-छायावादी प्रवृत्ति की दृष्टि से झरना काव्य उल्लेखनोय है । इस दृष्टि 
से इसमें संग्रहित किरण, विषाद, “वाळू को बेला” आदि कविताएँ विशेष महत्वपूर्ण हैं । 

आँसु--संन्‌ १९३०-३१ के राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में आँसू काव्य की रचना 
हुई । इसे प्रत्येकं दृष्टि से छायावाद की प्रौढ रचना कह सकते हैं ।. आँसू एक प्रेमकाव्य 
इ । जिसमें कवि का व्यक्तित्राद, प्रेम, वेदना को दिव्य झाँकी लेकर प्रकट हुंआ है । 
कवि की पीड़ा ही आँसू वन गई है-- र 

जो धनी भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सो छाई । 
दुदिन में आंसू बनकर, वह आज वरसने आई॥ 

इस काव्य का नायक कवि स्वयं है । यह उसके निजी जीवन की प्रयोग शाला 
है | उनकी आँसुओं के माध्यम से अतीत संयोग सुख को सुखद स्मृतियों उसे झकझोर 
देती है और कवि विवश होकर अपने छालों को छिछ-छिल कर फोडता है । कवियों की 
“सौन्दर्य दृष्टि वेजोड़ है । कही कहीं आध्यात्मिक संकेत द्वारा उसने अपने लौकिक प्रेम _ 
को दर्शाया है । परन्तु इस आंघार पर इसे अळौकिक प्रेम काव्य कहना अन्याय हे । 
रूप और विलास के चित्र, व्यंजनां का अनूठापत, कल्पना की रंगीनी, भावों की सघनता 
-माषा की सुकुमार योजना तया नियतिवाद आँसू काव्य की अक्षय निषियाँ हूँ । 

लहर--लहर' प्रसाद-जी की एक मुक्तक रचना है । इसमें अन्तमु खो तथा वहि- 
मु'खी दोनों प्रवृत्तियाँ विकसित हुई है | ,प्रसाइजो यहाँ एक सशक्त, प्रौढ, आत्मचितक 
तथा विद्रोही कवि रूप में सामने आते हैं । इस संग्रह में प्रेमगोत, आत्मकथा, राष्ट्रीय- 
गीत, प्रकृति चित्र, ऐतिहासिक. आंख्यान आदि विषय समाहित है । - 
असगीत--अरे कहीं देखा है तुमने, मुझे प्यार करने वाले को । 

मेरी आँखों में आकर फिर, आँसू बन ढरने वाळे को ॥ 

प्रकृतिचित्र-वीती विभावरी जाग री। 

आत्सक्रथा--मिला कहां वह सुख जिसका में, 


स्वप्न देखकर जाग गया। 
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देश प्रेम--हिमालय के आँगन में प्रथम किरणों का दे उपहार । 

ऐतिहासिक आइ्यानों में. अशोक की चिन्ता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोछा 
की प्रति ध्वनि कविताएँ प्रमुख हैं | इस काव्य में छायावाद के ब्रह्मा प्रसाद की दो 
प्रमुख प्रवृत्तियाँ प्रकृति चित्रण और रहस्यात्मकतां को क्रमशः पंत और निराला ने 
` `विकासोन्मु किया । 

कामायनी--प्रसाद जी की कला का सर्वोच्च शिखर 'कामायनी' है । यद्यपि इस 
` कथा काव्य की कहानी प्राचीन साहित्य से ली गई है । परन्तु कवि ने अपनी उर्वर 
कल्पना द्वारा इसे अत्यन्त उर्वर रूप में ढाल दिया है । छायावादी युग का यह सर्व- 
` श्रेष्ठ महाकाव्य है । व्यक्तिवादी काव्य चरम परिणति निश्चित रूप से. प्रसाद की 
कामायनी में हुई है । वह मनु महाराज के मानसिक विकास तथा वाह्य संघर्ष के रूप 
में आज के व्यक्ति के विकासोन्मुख. व्यक्तित्व की अन्तकंथा हे । मनु श्रद्धा तथा इडा 
की पौराणिक कहानी के माध्यम से कवि ने मानव के वौद्धिक तथा भावात्मक विकास 
को लिपिवद्ध' किया है । र थे 

मनु श्रद्धा तथा इड़ा पौराणिक पात्र होते हुए प्रतीकात्मक भी हैँ । मनु भन अर्थातू ` 
आज के आत्म चेतन व्यक्ति का प्रतीक, श्रद्धा भाव अर्थात्‌ मनुष्य की सहज मानवीय 
भावना, नैतिक मूल्य युक्त मानव हृदय के श्रद्धा तत्व का प्रतीक तथा इड़ा बुद्धि . 
अर्थात आधुनिक पु जीवादी समाज के वर्ग भेद और शोषण को मान्यताओं पर आघा- " 
रित बुद्धि तत्व का प्रतीक है । प्रतोकात्मक रूप में ये पात्र प्रसाद जी के आनन्दवाद - 
. को सार्थक करते हैं । आज के वुद्धिवादो युग में विडम्बना ग्रस्त मानव के मूळ कारणों 
पर प्रकाश डालते हुए जीवन में सन्तुलन स्थापित करने का सन्देश दिया है-- 

ज्ञान दूर कुछ क्रिया भित्र है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। 
एंक दूसरे से न मिळ सके, यह बिडम्बना है जीवन की ॥ 

ˆ कामायनी महाकाव्य में मनोविकारों के सूक्ष्म चित्रे प्रकृति का मनोरम चित्र, नारी 
सौन्दर्य एवं प्रणय के चित्र, प्रतीक, चित्र, भाषा के चित्रात्मक लाक्षणिक चित्र जितने 
प्रभावकारी और सुन्दर है, उसका उद्देश्य उतना ही छोकोपकारी एवं आदर्श रूप हें 
यह महाकाव्य प्रसाद को मानवतावादी युगान्तरकारी महाकवि सिद्ध करता है । 

प्रन ६(--निराला के साहित्य का संक्षिप्त परिचय दोलिए | 

सुयंकान्त त्रिपाठी 'निराला' ( सन्‌ १५९९-१९६१ ) : 

महाप्राण निराला में छायावाद का चरम विकास एवं उत्कर्ष मिलता है। इनका 
कविता काल सत्‌ १९१५-१६ में शुरू हुआ था । इनको 'जूही की कळी'-सन्‌ १९१६ में 
` लिखी गई थो जो कलकत्ते से प्रकाशितं 'मतवाला' पत्र में सन्‌ १९२३ में प्रथमवार 
छपी थी । इस कविता के प्रकासित होते ही निराला जी कीं चारों ओर ख्याति फैल 
गई । इसी के साथ द्विवेदी. युग की इतिवृत्तातमकता के विरोधी खेमे का नेतृत्व निराला ' 
के हाथ में आ गया । RR 21 
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“> निराला'जी काव्यं जगत में सदाः निराळे सिद्ध हुए हैं ।* उन्होंने अपने सम्वन्ध 
में लिखा है--'देखते नहीं, मेरे पोस एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान 
की छाती और फिलासफंर (दार्शनिक) के पैर है ।” यही उनका क्रांतिकारी व्यक्तित्व है । 
इनकी कविताओं पर प्रारम्भ से ही इनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व की 'छाप हे । इसी 
कारण कवि कोवनिरन्तर तीब्रतम प्रहारों को सहन करना पड़ा । इन्होंने कविता के 
अन्तरंग के साथ-साथ वहिरंगतत्व को भी वन्घन मुक्त किया । स्वच्छन्दता के प्रवर्तक 
रूप में निराला कविता कामिनी का आवाहन करते हुए छिख्नते हैँ-- 

अद्धः विकच इस हृदय . कमर में आ तू। 
प्रिये छोड़कर बंघनमय छन्दों की छोटी राहू । 
काव्य रचनाए - परिमळ, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमृत्ता, अणिमा, 
वेळा, नये पत्ते, अर्चना और आराधना । * 
निराला जी का प्रथम काव्य 'परिमछ' संन १९२९ में प्रकाशित हुआ था | इसे 
,छायावाद का प्रतिनिधि काव्य माना जाता है। | के 
इसमें 'जूही की कलो? पंचवटी, विधवा, भिक्षुक, बादल राग, जागो फिर एक वारु 
फिर और नाच तू श्यामा आदि विविध भावात्मक कविताएं -हैं। जूही की कली में 
प्रेम सौन्दर्य है तो विधवा, भिक्षुक आदि में दलित पीड़ित वर्ग के प्रति करुणा तथा 
ध्वादलराग” तथा जागो फिर एक बार में उद्बोधन भाव है । ६ 


भिक्षुक-- * - 9 
क वह आता दो टूक कलेजे करता 
. पछताता पथ पर आता। 
पेट पीठ मिलकर हूँ एक 
चल रहा लकुटिया टेक।. 
` जूही की कली 


` इस प्रकार परिमळ में छायावाद की अनेक प्रवृत्तियों का po दे 
. राष्ट्रीय. चेतना सूक्ष्म अनुभूतियों की जितनी प्रोढ एवं गहन व्यंजना भोज न 
है उतनी किसी अन्य कवि की वाणी में छायावाद युग में नहीं दिखायी पड़ती । परि- 
स की कुछ रेचनाओं में भी रहस्यवाद का भी दर्शन मिलता है। । 
` 'ीतिका'ः तथा 'अनामिका' क्रमशः छोटे-छोटे गोतों तथा विविध विधयों i 
कविताओं का संग्रह है | एक ओर 'गीतिका' में भावों की गम्भीरता नाद-सं 
- है तो दूसरी ओर-अनामिका में कही प्रेम्‌ की उदात्त अभिव्यक्ति है तो, कहीँ जीवन की 
दुखद अनुभूति का चित्रण । लोक प्रियता की दृष्टि से 'अनामिका' अधिक प्रसिद्ध है 1 
इसमें 'सरोज स्मृति’, 'तोडती पत्यर' 'बादछ गरणो' आदि कई लोकप्रिय कविताएं . 
, संग्रहौत हैं.। 'सरोज स्मृति? हिन्दी का प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ शोकगोत है जिसे कवि ने 
अपनी दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा है । 
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“तोइती पत्थर व.विता एक ओर मामिक है तो दुसरो ओर:-वह इलाहाबाद के 
पय॒ पर पत्थर तोड़ तोड़ कर नवीन युग का मार्ग भी वनातो है । DE 
'तुलसीदास' हिन्दी में अपने ढंग को एक ही प्रवन्ध रचना है । इसके वाद निराळा 
जी पूर्णतः प्रगतिवादो कवि के रूप में दिखायी पड़ते हैं । कुकुरमुत्ता, अणिमा, नये पत्ते 
और अचना में प्रगतिवादी काव्य की सभी विशेपताएं मिलती हैं | कुकुरमृत्ता गुलाव 
से निर्भय होकर कहता है 
अवे सुन वे गुलाव, 
भूल मत गर पाई खुशबू रंगों आव । 
' खून चूया खाद का तूने अशिष्ट । 
डाल पर इतरा रहा वन केपिटलिंस्ट | 


“मूल्यांशत--रचनाओं के माध्यम से निराला जो का व्यान सामाजिक विषमता 


अन्याय, उत्पीड़न तथा अभाव ग्रस्त जोवन की ओर अधिक गया है और इन्होंने इस 
व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य प्रहार किया है । “महग महँगो हो रहा’ इसी प्रकार की 
रचना है-- 
| चूंकि यहाँ दाना है। 

आचार्य शुक्ल के शब्दों में _'संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के निकट 
लाने का सबसे अधिक प्रेमास निराला जी ने किया है।” महाप्राण निराळा ने अपनी 
कविताओं के माध्यम से नूतन भात तथा नूतन भाषा तथा नूतन मुक्त छन्द हिन्दो 
जगत को प्रेदान किया है । अपने सशक्त विद्रोही व्यक्तित्व के कारण जितना विरोध 
और वैपम्य निराला को सहना पड़ा है उतना किसो कवि को नहीं । परन्तु निराला 
जी तो साक्षात्‌ नीलकण्ठं शिव ही सिद्ध हुए जो विरोध रूपी कटु गरल का पान करके 


. भी हिन्दी जगत को निरन्तर अभिदान करते रहे । कविवर पन्त ने निराला के संवंघ 


में लिखा है-- 
अमृत पुत्र कवि यश काम तत्र जरा मरण जित। . 
स्वयं भारती से तेरी हृदतन्त्री झंकृत ॥ 
` अश्व ६६--पन्त तया महादेवी वर्मा के साहित्य पर प्रकाश डालिए। - 
` उत्तर-सुमित्रानन्दन पन्त (सन्‌. १९०१-१९७७) पन्त जी-सुकोमरू भावना तथा प्रकृति 
के सुकुमार कवि हैं । इनके काव्य में अनेक रुपता होते हुए भी निराला जैसा संत्रर्प 
और पौरुष नहीं । शैशवावस्या से ही प्रकृति के साय इनका रागात्मक सम्बन्ध रहा है । 
` प्रकृति चित्र इनके अन्तःप्रत्यक्ष और वाह्य प्रत्यक्ष का परिणाम है। प्रकृति कोमल और 
उग्र दोनों रूपों का पन्त ने चित्रांकन किया है परन्तु कोमल रूप में इनका सन अधिक 
रमा है। प्रकृति प्रेम के कारण हो इन्हें अंगेजी का 'वर्ड सवर्थ' कहा जाता है । 
रचनाएं--कविवर पन्त की रचनाओं का प्रकाशन क्रम इस प्रकार है ` - 
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वीणा (१९१८),. ग्रथि (१९२०), पल्लव (१९२४), गुन्जन (१९३२), युगान्त, 
(१९३६), युग वाणी (१९३९), ग्राम्या (१९४०), स्वर्ण किरण (१९४७) स्वर्ण धूलि 
(१९४७), युगान्तर (१९४८), उत्तरा (१९४९), रजत शिखर (१९४९), शिल्पी 
(१९५२), प्रतिमा (१९५६१, लोकायतन, चिदम्बरा । रचनाओं के क्रम में पन्त को हम 
क्रमशः छायावादी; प्रगतिवादी, समन्वयवादी एवं मानवता आदि कई रूपों में पाते हैं । 
पन्त की प्रारम्भिक रचनाएँ “बीणा' में संग्रहित है । यह बिशुद्ध प्रकृति. प्रेम काव्य 
है । प्रकृति की अनुपम छटा पर कवि इतना विमुग्व है किं वाला का सौन्दर्य भीं इसके 
` समक्ष श्रीहीन वन जाता है ( इसमें कत्रि का कौतृहूल और जिज्ञासा भाव दर्शनीय है-- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि, तूने केसे पहिचाना। 
कहाँ-कहाँ हे बाल बिहंगिनि, पाया तूने यह गाना ॥ -- 
“बोणा' में कवि का प्रकृति प्रेम इतना प्रबळ है कि वह दुमों की मृदु छाया छोड- 
कर किसी वाला के वाल जाल में लोचन उलझाने के लिए तैयार नहीं है-- 
छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया |. 
बाले तेरे वाल जाल में, उलझा दूं केसे लोचन ॥ 
'ग्रल्यिः-एक रूघु आकार का प्रवन्य काव्य है जिसमें एक युवक और युवती के 
असफल प्रेम की कहानी है । नायिका की इच्छा के विपरीत उसका अन्यत्र विवाह हो 
जाता है। इसमें प्रेमानुभूति की मामिक अभिव्यक्ति है। 'पल्ल्व' का छायावादी काव्य 
में महत्वपूर्ण स्थान हैं । इसमें प्रकृति के नांना सुन्दर रूपों का मूर्त और मांसल चित्रण 
कल्पना की रंगीनी, चित्रमयता, लाक्षणिकता, अप्रस्तुत विधान आदि का सुन्दर रूप 
मिलता है । “छाया, वादळ, नक्षत्र; आँसू, उच्छवास; मौन निमन्त्रण, परिवर्तन आदि 
अनेक सुन्दर कविताओं को इसमे संग्रहीत किया गया है । 'छाया' कविता, में कवि 
ता हं— 
ह दब संग्रह में 'परिवर्तन' सबसे लम्बी कविता हैं। जिसमें कवि संसार को परिवर्तन 
झोलता का चित्र खीचता है । ऊर र 
गुंजनः 'गु जत' का कवि वितन प्रधान हो गया हे । वह सुख-दुख की ` नित्यता 
स्वीकार कर उनमें समन्वय चाहता है--सुख दुख के मधुर मिळन स यह जीवन हो 
परिपूरित । 'पल्ळव' जैसो कल्पन गु जन में नहीं है । कवि का उच्चादर्शो का प्रेमी मन 
अधिक मानवता प्रेमी हो गया है । 8; ये र 
सुन्दर है विहग सुमन सुन्दर, मानव तुस 
` निमित र की वर सुषमा से; तुम निखिल सृष्टि में चिरनिरुपम ॥ 
“नौका बिहार' गु जन की सर्वोत्तम कविता मानी जाती है । युगान्त, 'युगरणी तथा 
राम्या में कवि गांधोवाद पया मार्क्सवाद से प्रभावित हुआ है । इनकी कविताओं को 
देखकरं कहना हो पड़ता है कि पंत कवि नें सुकोमल लेखनी छोड़कर कुदाली पकड़ लो 
है । यहाँ पंत छायावादी न रहकर प्रगतिदादो बन गये हैं। यहाँ से पंत में शुष्क दाश 


° 
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निकता और वोद्धिक्ता की प्रधानता आ जाती है। 'स्वर्णकिरण' और 'स्वर्ण घूछि' मे 
प्रकृति और जीव॑न के सन्दर्भ में आध्यात्मिकता को ही दर्शाया गया हे । 
्रहत--छायावाद फे निम्नलिखित कवियों पर टिप्पणी लिखिए 
(१) महादेवी वर्मा, (२) रामकुमार वर्मा, (३) हरिवंश राय वच्चन, (४) नरेन्द्र 
वर्मा, (५) अंचल, (६) भगवती चरण वर्मा, (७) वालकृष्ण शर्मा (८)°उदय शंकर भट्ट, 
(९) दिनकर | ` > 
सहादेवी वर्मा (सन्‌ १९०७) 
छायावादी कविता में महादेवी वर्मा ने वेदना तथा रहस्यवाद को ही -स्वीकार ' 
किया है। इनकी वेदना .निजी जोवन से उद्भूत होकर अलौकिक सी वन गयी है) . 
दर्शत में विशेष.रूचि होने के कारण दुख भी दार्शनिक बन गया है । महादेवी वर्मा की 
वेदना में विश्व वेदना के तार वजते हैं । वह स्वयं लिखी हैं-- | 
दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य हे जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध 
सकने को क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता को पहली सी ईँ 
“तक भी न पहुँचा सके किन्तु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन को अधिक मधुर अधिक 
उर्वर बनाये विना नहीं गिर सकता ।*** "'***विदव जीवन में अपने जीवन को, विश्‍व : 
वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिन्दु समुद्र में - 
"मिल जाता है यही कवि का मोक्ष है. । 
रचनाएँ--नोहा र, रश्मि, नीरजा, सान्व्य गीत, दीपशिंखा और यामा । प्रथम तीन 
पुस्तके एक साथ यामा' नाम से भी प्रकाशित हुई हैं। नीहार में प्रारम्मिक कविता-- 
ओं का संग्रह है । इनमें प्रकृति प्रेम और व्यक्तियों के बीच रहस्मवाद या अलौकिक प्रेफ 
का चित्रण अधिक है, परन्तु वह प्रेम दुखवाद से मुक्त नहीं हे . 
द निशा को धो देता राकेश, चाँदनी में जब अलके खोल। 
2 कली से कहता था मधुमांस, बता दे मधु मदिरा का मोल ॥ 
- भटक जाता था पागल बात, घूकि में तुहिन कणो के हार। 
सिखाने जीवन की संगीत, तभो तुम आये थे इस पार ॥ 


“रश्मि! काव्य में महादेवी वर्मा जी ने जीवन-मृत्यु, सुख-दुख आदि पर अपना दृष्टि 
कोण चित्रित किया है। इसमें इनका चिन्तन प्रधान हे । इसमें इनका जीवन दर्शत 
` सर्वाधिक उभरा है। नोरजा काब्य में प्रकृति चित्रं 'और विरह वेदना को अभिव्यक्ति , 
हुई है। इसमें प्रकृति प्रेम को मानवीय भावनाओं में उतारा गया है और विरह व्यंजना 
में अलौकिक प्रेम को वाणी दी गई है । 'सान्व्या गीतः में समन्वय की चेष्टा की गई है। 
यह समन्वय सुख, दुख तथा विरह मिलन का है । “ 
. महादेवी वर्मा ने अपने जीवन को दीपक की भाँति जलाकर प्रियतम का पथ . 
आलोकित करने का ब्रत ले छिया है— 
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` मधुर-मधुर्‌ मेरे दीपके जल।' ` 
:: ` युगःयुग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, ._.. | 
प्रियतम का पथ आलोकिंत कर | . ह 
इनके गीतों में प्रकृति के अनेक मधुर चित्र मिलते हुँ-- डक 
धीरे-धीरे उतर क्षितिज से आ बसन्त रजनी । 
तारकमय नवं वेणी बत्धन 1 
शीश फूल कर शशि का नुतन । 
"रश्मि बल्य सित घन अवगुंठन। े 
मुक्ताहल अविराम बिछा दे चितवन से अपनी। 
वह कहीं प्रकृति से अपना साम्य स्थापित. करती है। 
में नोर भरी दुख को बदली। 
तो कहीं प्रकृति में चेतना का आरोप करती है। 
भै रुपसि तेरा धन केश पाश । र 
नभ गंगा की रजत धार में, धो आई क्या इन्हें रात । | 
डा० इन्द्र नाथ मदान ने-इनके सम्वन्ध में लिंखा है-''छायावादी काव्य में प्रसाद के 
यदि प्रकृति तत्व को मिलाया निराला ने मुक्तक छन्द दिया, पंत ने शब्दों को खराद 
पर चढ़ाकर सुडौल और सरस वनाया तो महादेवी जी ने उसमें प्राण डाले 1” इनकी 
संस्कृत निष्ठ कोमल कान्त पदावती है । यह भाषा इतनी सरस, मधुर और परिष्कृ 
है कि मानना पड़ता है कि इनको भाषा में प्रसाद का परिष्कार, निराला की संगीता- 
त्मकता और पंत की कोमलता का गुण एक साथ मिलता है 1. भे 
` छायावाद के चार स्तम्भों के अतिरिक्त कई और कवि. हैं. जो छायावाद की एकः 
या दो प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़े हैं । इनमें रामकुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन,. 


- नरेन्द्र शर्मा तथा रामेदवर शुक्ल प्रमुख हैं | कई कवि ऐसे, भी हैं. जो छायावाद और 


प्रतिवाद को लेकर चले हैं । इन कवियों में 'नवीन', उदयशंकर भट्ट, रामधारी सिह 
“दिनकर”, भगवती चरण वर्मा आदि उंल्लेखनीय हैं । इनके अध्ययन के बिना छायावाद 
युग का अध्ययन “अधूरा ही रहेगा । 295 

रामकुमार वर्मा--(सन्‌ १९०५) इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद, वेदना, 
निराशा, व्यक्तिवाद आदि छायावादो प्रवृत्तियाँ चित्रित हुई है। वर्मा जी के कई कविता 
संग्रह प्रकाशित है - अंजलि,: रूपराशि, चित्ररेखा, चन्द्रकिरण, निशोय, , चित्तोड कीं” 


चिन्ता आदि । 'अभिशाप? एक लम्मी कविता है जिसमें कवि का निराशास्व॒र देखिए-- 


घूल हाय ! बनने हो की खिलता है फूल अनूप । 
'यह विकास है मुरझा जाने ही का पहिला रूप । ज्र 
इन्होंने अपने गीतों में सुन्दर शब्द चयन किया है । इससे भाषा में सहज प्रवाह हैं- 
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धूम्रं जिसके क्रोड़ में, है, इस अनल का. हाथ हूं मैं । 
. नव प्रभा लेकर चला हूँ, पर जलन के साथ हू में। \ 
सिद्धि पाकर भी तपस्या, साधना का ज्वलित क्षण हूँ । 
इनकी विरहिणी आत्मा. प्रिय मिलन के लिए आहुर भी दिखायी पड़ती है-- 
देव में अब भी हूँ अज्ञात । ; 
एक स्वप्न बन गई तुम्हारे प्रेम मिलन की बात । 
शिवदान सिंह चौहान ने इनक्ता मूल्यांकन करते हुए लिखा है--- 

. - “वर्मा जी ने अपनी रहस्य चेतना को व्यक्तिवाद, निराशा और सन्देह की भाव- 
-नाओं में रंगकर प्रकृति और जीवन के शब्द चित्र अंकित “किये हूँ । उनकी कविता . 
'छायावादी शैली और काव्य वस्तु से अपने से मुक्त करके नहीं चली । यद्यपि उनमें इस 
शैली का बन्धन कुछ ढोले अवश्य दिखायी पड़ते है टु न 

हरिवंश राय बच्चन-- (सन्‌ १९०७) हिन्दी जगत में इनका प्रथम परिचय 'उमुर 
'खैयाम की रुवाइयों के अनुवाद कार्य से हुआ । आप हिन्दो जगत में हालावाद के प्रव- 
'तंक रूप में भी जाने जाते हैं। मधुशाला, मधुवाला मधुकलश, आदि काव्यो के माध्यम 

र से आपने हालावाद को अकेले वड़ा विस्तार दिया । परन्तु अधिक दिन तक जीवित 
“न रह सका । इनको मधुशाला ने एक समय चारो ओर धूम मर्चा रखी थी। ये पंक्तियाँ 
आज भी लोग सुनकर झूम उठते है-- | 

इस पार प्रिये तुम हो.मधु है, 
उस पार न जाने क्‍या होगा? 
हालाबाद कौ वीच में हीं छोड़कर वाद में आपने एकांत संगीत, निशा निमन्त्रण, 
आकुछ अन्तर, सतरंगिनी, विश्व विकल्प, अग्नि पथ, वंगाळ का काल, त्रिभंगिमा आदि 
'कई काव्य कृतियों की रचना की है । निशा निमन्त्रण में गहन वेदना और दार्शनिकृता 
-है तो एकांत संगीत तथा आकुळ अन्तर में सासांरिक निराशा और विषमता का मुको- 
'वळा करने का उद्वोधन है । आगे चळकर विकल विंश्व में कवि. दुखी संसार को 
“आशा और उल्लास का सन्देश देता है । सतरंगीनी फुटकर गीतों का संग्रह है। | 
नरेन्द्र शर्मा (सन्‌ १९१३ )--अपने आपको मानवीय दुर्वलताओं का कवि कहने 
चाळे शर्मा जी के काब्य में प्रेम की आकुलता, प्रकृति सोन्दर्थ, यथार्थवादी दृष्टिकोण 
राष्ट्रीय प्रम आदि भाव विशेष रूप से चित्रित है । आप सर्वप्रथम प्रेम की कोमल भाव 
02 गायक कवि रूप में प्रवासी के गीत तथा कर्ण फल लेकर आये | बाद में ये . 
न विचार धारा से प्रभावित हो गये। 'पलाश वन! में प्रेम पीड़ा के साथ. 
अकृति चित्रण भी हुआ है । >> 
- लो डाल डाल से उठी लपट, . 
लो डाल डाल फूले पलाश। टॅ 
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यह -है वसन्त.' की आग, 
लगा दे आन जिसे छू ले पलाश । | 
बर्मा जी के कविता संग्रहो के नाम है - पलाश वन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत. 
कर्णफूछ, हंसमाला रक्तचंदन, अग्नि शस्त्र, कामिनो आदि | 

रामेम्वर शुक्ल अंचल ( सन्‌ १९१५ )--अंचल जी ने. अशरीरी सौन्दर्य कल्पनाः 
और रोमॅण्टिक प्रेम के विरोध में शरीरी मांत सौन्दर्य चित्रण तथा वासनात्मक प्रेम 
भाव लेकर ही काव्य जगत में पदार्पण किया हे । मांसल रूप का अतस प्यास का स्वर जो 
इनकी प्रारम्भिक रचनाओं में दृष्टिगत होता हूँ, इनक्रे रतिपुव का ही उ पकरण है-- 

एक पल के ही दरस में जग उठी तृष्गा अधर में। 
जळ रहा परितप्त अंगों में पिपासा कुछ पुजारी ॥ 

“मधुकर” 'मधुलिका? 'अपराजिता' कविता संग्रहों में बासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति: 
हो अधिक है । परन्तु वाद में कवि ने. अपनी दुर्वलता को पहचान कर काव्य स्वर 
मोड़ दिया । फलतः बाद कीं रचनाओं-किरण वेळा और करील । तथा 'लाल चूनर 
में कवि प्रगतिवादी वन जाता है । अंचल जी करील को शोपित मानता है. जिसमें 
बसन्त में भी पत्ते नहीं आते । इस समय भी उसे अनन्त कांटों का.बोझ सहना पडता 
है। इनका प्रगतिवादी स्वर देखिए 

देखो मुट्ठी भर दाने को, तड़प रही कृषकों को काया । 

कब से सुप्त पड़ी खेतों मे.' जागो इन्कलाव घिर आया ॥ 
,  'वर्षान्त के बादल” कविता संग्रह में फिर उनकी श्वुगार भावना उभर आयी है 
"परन्तु इसमें वासना का स्वर नहो है । 

भगवतीचरण वर्मा (सन्‌ १९०३)-प्रेम,. मस्तो तया यौवन के गीत लेकर वर्मा जो 
छायावादी युगृ,में उतरे | 'मधुकण' ओर प्रेमसंगोत की कविताओं .में उनकी यही 
भावना प्रधान रही । वर्मा जी अपने प्रेम और यौवन भाव को रहस्यवाद के न तोः 
प्रदे में कभी छिपाया और न कभी नैतिकता का आडम्बर धारण किया 

हंम दीवानों की कया बस्ती, आज यहां रहे कल वहां रहे । 
मस्ती का आलम साथ चछा, हम धूल उड़ातें जहां चल । 

_ परन्तु कवि का प्रेम स्वप्न मानव में उसंका टूट जाता हे । वह संसार के व्याप्ता 
अन्याय, दुख अभाव को ओर मुड़ता है और शोपित वर्ग के प्रेति करूणा का स्रोतः 
बनाता है | उनकी 'भैसा गाड़ी' कविता में ग्राम जीवन वा यथार्थ चित्र है। 

चरमर चरमर चू चरर मरर 
जा रही चली भेंसा गाड़ी। 

उस ओर क्षितिज के कुछ आगे 
` कुछपांच कोस को दूरी पर ।. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. >! f 


3 Digitized by Arya Samaj FdindAiSRchdhna and eGangoti # 


~ 


भू की छाती पर फोड़ों से, : 
. उठे हुए. कुछ कच्चे घर। 
नर पशु बनकर पिस रहे जहाँ, 
नारियाँ जन रही है गुलाम । 
पेदा होना फिर मर जाना, हर न! 
बस इन लोगों का एक काम | . | 
बालकृष्ण शर्मा 'नवोन' ( सन्‌ १८९७ ) हिन्दी काव्य संसार में नवीन जो राष्ट्र 
वादी, स्वच्छतावादी तथा छायावादी कवि के रूप में प्रेसिद्ध हैं । ` परन्तु इनकी प्रसिद्धि 
'का सर्व प्रमुख कारण इनका क्रान्तिकारी स्वर हैं -- 
_ कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, 
'जिससे उथड-पुथल मच जाये ।! 
इनकी प्रकाशित रचनायें--कुंकुम, अपलक, रश्मि रेखा, ववासि, विनोवा स्तवन 
आदि हे । इनकी रचनाओं से मूलतः दो स्वर प्रवाहित है--क्रान्ति पथ की ओर “बढ़ने 
की प्रेरणा तथा प्रेम चित्रण जहां कुंकुम में. राष्ट्रीयता तथा प्रगतिवाद है वहीं अन्य 
“रचनाओं में विप्छव,और क्रान्ति का स्वर । 'प्रेमार्पण' इनका एक खण्ड काव्य है। . 
उदयशंकर भट्ट ( सन्‌ १८९८ )--मट्ट जो की काव्य भावना -छायावादी प्रवृत्ति 
में केवळ निराशा को लेकर चलो है। वाद में कवि प्रगतिवादो वनकर अतोत का गौरव 
“गान करने लगता है। अतीत के प्रति आस्थांवान होकर भट्ट जी 'तक्षशिला' की 
५ रत्रना करते हूँ। 1 
प्रगतिवाद युग में आकर कवि जव आशावादो बनता है तव उप्तका स्वर बदल 
-जाता है--< > 2 टे 
तत स्वेत धार है जल की जिसमें कोई रंग नही है। . : 
जिसमें निरिचत स्वर्ग नहीं है, जिसमें निश्चित नरक नहीं है। 
यह केवळ मानव का श्रम है जो सुख-दुख निर्माण कररहा । 
आशा और निराशा में हँस रोंकर अपना प्राण भर रहा ॥ 
_ रामघारी सिह दिनकर (सन्‌ १९०९) --राष्ट्रीय जागरण ओर सांस्कृतिक उत्थान 
के कवि दिनकर ने उर्वशी ( महाकाव्य ) प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, ररिमिरथी, परशुराम, 
भूप छाह, बाइ, इतिहास के आँसू, रेणुका, हुंकार, रसवन्ती; इन्द्रगीत, सामधेनी, धूप 
ब नीम के पत्ते, सीपी और शंख, चक्रत्राळ आदि काब्य कृतियाँ हिन्दी जगत 
ड . ९ > द गरब गान करना ही आपकी कविता का मुख्य लक्ष्य 
'है। हिमालय के प्रतिः कविता में कवि कहता है- . : 
तज स न यहां, जाने दो उनको स्वर्ग घीर। 
हेमे गाण्डीव गंदा, . लोटा दे अजु'न भीम वीर॥ 
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रेणुकाःतभा रसचन्तो में उनके सौन्दर्य-उपासक तथा यौवन तरंगित मन का परिचय. 

मलता है। पंरन्तु बाद में कवि प्रगतिवाद और मानवतावाद से प्रभावित हो जाता है- 
3५ इवानों को-मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते है । ी 

3 ` इनकी रचनाओं' पर गांधी जीं-का बड़ा गहरा प्रभावे पड़ा है | ' 

. इन प्रमुख कवियों के अतिरिक्त अनेकानेकःअन्यः कवियों ने भो छायावादी कविता 
का निर्माण करके इस युग को महत्वपूर्ण वनांयां हैँ. इन कवियों मे-हरिकृष्ण ध्रोभी 
{ आँखों में, अनन्त के पथ पर्‌, अस्निगाने; रूप दर्सन आदि ), जगन्नाथ प्रसाद सिलिन्द 
( जीवन संगीत, नवयुग के गान, वलिपथ के गीत ), सोहनलाल हिवेदो ( कुणाल, 
चासवदत्ता, भैरवी ) आदि उल्लेख्य हैं । - RN पे | 

र्न प्रगति्रादी कविता को प्रवृत्तियों का. परिचय देते हुए प्रगतिवादी कवियों 

` चर प्रकाश डालिये। - 7 सटे कः. 
प्रगतिवाद युग ( सन्‌ १९३७-१९५३ ) . | 
छायावाद के घोर व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवाद का. जन्म हुआ 
जो विचारधारा सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद, राजनीतिक क्षेत्र 'में साम्यवाद 
तथा दार्शनिक क्षेत्र में दन्द्ात्मक् भौतिकवाद के नाम से.. जानी जाती है, साहित्यिक 
क्षेत्र में वही प्रगति वाद है । दूसरे शद्दों . में कहा जा सकता है कि मावर्सवादी या 
` साम्यवादी दृष्टि से लिखी गयी काव्य धारा प्रगतिवाद है । छायावाद के सूक्ष्म आकाश 
में अति काल्पनिक उड़ान भरने वालो या रहस्यवाद के निर्जन अदृश्य शिखर पर 
विराम करने वाली कल्पना को जन-जीवन का चित्रण करने के लिए एक हरी भरो 
ठोस जनपूर्ण धरतो की आवश्यकता थी । इसी आवद्यक्रता की पूति हेतु “रोटी का 
राग' और क्रान्ति की आग' लिए प्रगतिवाद आगे आया । | PE 
प्रतिवाद के उदय के सम्वन्ध में २ प्रकार की मान्यताऐ प्रचलित हैँ। (१) 
इसके उदय का कारण सन्‌ १९३६ में लखनऊ में आयोजित प्र।तिशील लेखक संघ है । 
(२) उसके उदय का कारण रूसी कम्युनिस्टों का प्रचार-प्रसार है । (३) इसका उदय 
एकाएक या रूरू प्रभाव से नहीं हुआ है | यह बहुत पहले से शोषित समाज में चलो 
आई असन्तोष और विद्रोह की भावना का फल है । भगतिवाद प्रगतिशील लेखक संव 
की.स्थापना के साथ-साथ एक साहित्यिक आन्दोळन अवदय था, परन्तु इसको जडे 
हमारे देश की आथिक तथा ,रांजनीतिक परिस्थितियों में थो । यह प्रगतिवाद केवल 
कविता तक सीमित न रहकर गद्य की सभो विधाओं में खुलकर उमरा । 
| प्रगतिवादी कविता की प्र मुंख प्रवृत्तियाँ 
(१) सढ विशोष--प्रगतिवादी साहित्य विविध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूढ्यों 
एवं मान्यताओं का. विरोध प्रस्तुत करता है । उसका ई्वरोय विधान, धर्म, स्वंर्ग 
नरक आदि पर विश्वास, नही है। उसकी दृष्टि में मानव महत्ता सर्वोपरि है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हि 


भर अस टी 
Digitized by Arya SamajFoutizgion Phennai and eGangotri 


ह 


० (२) चोषण कॉ विरोध--इनकी दृष्टि में सानव शोषण एकं भयानक अभिशाप हैं ? 
साम्यवादी व्यवस्था मानव शोषण का हर स्तर पेर विरोध करती है. । यही: कारण 
है कि प्रगतिवादी कवि मजदूरों किसानों, पीड़ितों की दीन'..दर्शाःका ! कारुणिक चित्र 
खींचता है। निराला को भिक्षुंक' कविता में. यही स्वर है। वंगाल के अकाल का 
दुखद चित्र खोचते हुए निराला जी लिखते हैं र - 

. - बाप बेटा बेचता है. भूख से बेहाल होकर । : 
धर्म-धीरज प्राण खोकर हो रही अनरीति बबर। _ : 
-राष्ट्र सारा देखता है। . _. : 
` (३) शोषण कर्ताओं के प्रति घृणा का स्वर--प्रगतिवादी कविता में पू जीवादी 
व्यवस्था को बल प्रदान करने वाले छोगों के प्रति घृणा का .स्वर है। दिनकर क़ 
आक्रोश भरा स्वर देखिए -- 
इवानों को मिलता बस्त्र दूध, 
भूखे वालक चिल्लाते . ह । « 
मां की हड्डी से चिपक ठिंठुर, हः 
जाड़ों - को रात बिताते हैं। 
युवती को लज्जा वसन बेच, 
| जब व्याज चुकाये जाते हैं। 
मालिक जब” तेल फुलेलो पर, 
पानी सा द्रव बहाते हैं। 
पापो - महछों का अहंकार, . 
देता मुझको तब आमन्त्रण ॥ 
(४) बिद्रोह का स्वर-प्रगतिवादी कवि पूं जीवादी व्यवस्था, रूढ़ियों तथा शोषणा 
साम्राज्य को समूळ नष्ट करने के लिए विद्रोह का स्वर निकालता है-- 
नवोन-कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ 
. जिससे उथल-पृथल मच जाये। 
- पन्त-- आ कोकिल बरसा पावक कण 
नष्ट भ्रष्ट हो जीणं पूरातन।: र 
(५) भानवतावाद--प्रगतिवादी कवि कविताओं के माध्यम से मानवतावादी स्वर 
विखेरता है । वह जाति-यांति, वर्ग भेद, अर्थ भेद से मानव को मुक्त करके एक मंच. 
पर देखना चाहता है । ५ > 
* , (६) नारो भावता--प्रगतिवादी कवियों का विश्वास है कि मजदूर और किसान 
की तरह सामन्तवादी समाज में नारी भी शोषित है । वह पुरुष की दासताजन्य लौह 
खखछा में वन्दिनी पड़ी हे । वह आज अपना स्वरूप खोकर केवल वासना पूर्ति का 
उपकरण रह गयी है-- ऱ् र ः 
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प॒न्त-योनि नहीं. हे रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित | 
ै पूर्ण स्वाधीन करो वह, रहे न नर पर आश्रित] 
अथवा 
पन्त—'मुक्त करो नारी को । 
प्रगतिवादो-कवि नरेन्द्र शर्मा ने वेश्या के प्रति सहानुभूति जताते हुए लिखा है 
गृह , सुख. से निर्वासित कर दी, ` ` 
हाय. मानवी बनी “सर्पिणी। 
- यह निष्ठुर अन्याय, आओ बहन) .. 
अरी सपिणी आ तेरे मणिमय मस्तक पर में 
अंकित कर दु निर्धन चुम्बन आ, सविणी आ । 
ळे भाई का निवेल आलिगन। 
यथां चित्र ण--प्रगतिवादी कविता में समाज का यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति 
मिलती है । कविवर पन्त भारतीय ग्राम का चित्रण करते हुए लिखते हुँ-- 
यहं तो मानव लोक नहीं है, यह तो नरक अपरिचित | 
यह. भारत का ग्राम संस्कृति, सभ्यता से निर्वासित। 
समसामयिक चित्रण--प्रगतिवादी कवियों में.देश-विदेश में उत्पन्न सम सामयिक 
„ समस्याओं और घटनाओं को अनदेखी करने की दृष्टि नहीं है। सम्प्रदायिक समस्याओं 
भारत-पाक विभाजन, काइमीर समस्या, वंगाळ का . अकाल, बाढ़ अकाल, दरिद्रता 
चेकारी, चरित्र होनता आदि का इन कवियों ने बड़े-बड़े पैमाने पर चित्रण क्या है । 
- नागाज न ने कागजी आजादी पर लिखा हुँ 
कागज की आजादी मिळतो. ¬ , 
ले लो दो-दो. आने में 
ब्रश्‍न-प्रगतिघादी कविता और कचि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद पर संक्षिप्त प्रकाश डालिये । 
हिन्दी कविता में प्रगतिवादी धारा का. विकास देखने के लिए पन्त ( युगवाणी;- ` 
ग्राम्या), निराला ( कुकुरमुत्ता, नये पत्ते ), नरेन्द्र शर्मा (.पलाश वन, कर्णफूल, हंस- 
` माला ), अंचल ( किरण बेला, लाल चूनर ), _दिनकर (हुंकार आदि संग्रह ) बाळ 
कृष्ण शर्मा, गोपाल सिंह नैपाली, उदय शंकर भट्ट, शिवमंगल सिंह सुमन, हरि कृष्ण 
प्रेमी, केदारनाथ अग्रवाल, नागाजुने) त्रिलौचेन शास्त्री, रामविलास शर्मा, गिरजा 
कुमार साथर आदि कवियों को प्रगतिवादी रचनाओं का अव्ययन करना होगा । 
पन्त की 'ग्राम्या' में 'दो लड़के”, ग्राम युवती, धोवियों का नृत्य शीर्षक कविता में 
गावो के सामान्य लोगों का चित्रण है। इन कविताओं से प्रगतिवादो साहित्य का 
द्वार खुलता है । 
i कुकुरमुत्ता' लिखकर साहित्यं धारा को:एक:नया मोड देकर सामन्ती 
व्यवस्था जो झकझोर दिया !'नरेन्द्र शर्मा ने प्रभात फेरी, तथा पलावन लिखकर इस 
१० 
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और मजवत कर दिया । इसी समय अंचल जी किरण बेला तथा “लाळ 
र आ आये और प्रगतिवादी साहित्य को नया सम्बल प्रदान किया । 
शिवमंगल सिंह सुमन” जव “जीवन गान' गाकर प्रगतिवाद को विकसित करते रहें, 
उसी समय गोपाल सिह नैपाली ने पू जीवादी व्यवस्था पर चोट किया और कहा-- 
` तुम आग पर चलो जवान आग पर चलो। " 
अब तो समाज की .नवीन धारणा बनी। 
हैं लुट रहे गरीब और लूटते धनी॥ 
केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में समाज की शोषण व्यवस्था पर व्यंग्य प्रहार है- 
- 'रनिया मेरी देस बहिन है। 
अति गरीब है, अति गरीब है । 
. में रनिया का देश बन्धु हूँ, 
अति अमीर हूँ अति अमीर हूँ । री 
रनिया के घर में हंसिया है । किस 
घास काटने में कुशला है, 
वि मेरे हाथों में रुपया है। 
र | में सुख सौदागर छलिया हूँ । 

. हिन्दी की प्रगतिवादी कविता को धारा आज भी प्रवाहित है । यह धारा यथार्थ 
वादी चित्रण द्वारा सामाजिक दायित्व का आग्रह लेकर मांनवतावांदो जीवनादशों की 
स्थापना. में संलग्न है । आज इस धारा के विक्रास में जिन कवियों का योगदान मिल 
रहा है उनमें शम्भूनाथ पिह, नागाजु न, भगवती 'शरण उपाध्याय, डां० रामविलास 
शर्मा, शमशेर वहादुर, वीरेन्द्र मिश्र आदि प्रमुख हैं.। 

| प्रयोगवाद युग ( नई कविता ) ¢ - 
प्रयोगदाद के प्रतीकवाद, प्रपद्यवाद, रूपकवाद, नई कविता कई नाम प्रचलित हैं। 
प्रयोगवादी काव्य में शैलीगत एवं व्यंजनागत नवीन प्रयोगों की प्रधानता होती है। 
डा० गणपति गुप्त के शब्दों में--'“नई कविता, नये समाज के नये मानव की नई वृत्तियों 
की नई अभिव्यक्ति नई शब्दावली में है जो नये पाठकों के नये दिमाक पर नये ढंग से 
नया प्रभाव उत्पन्न करती है |” र 
भैगतिवाद 'की तरह प्रयोगवाद भी छायावाद के व्यक्तिवाद का. विद्रोही स्वर है । 

इस धारा के कवियों में एकमत और एक स्वर नहीं है । जीवन, धर्म, समाज, राजनीति 
आदि के विषय में हो नहीं कथावस्तु, दळी, छन्द तथा तुक और कवि घर्म के विषय 

में भी व्यापक मतभेद है। इनमें यदि कोई समानता है तो केवळ इस अर्थ में कि सबने 
ˆ भाषा शैली कै क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए है । प्रयोगवादी कवि कहते हैं कि प्रयोग 
|. उनका साध्य या इष्ट नहीं है अपितु इस काव्य के घारा के माध्यम से उन्हें जो नवीन 
ह यही ती उसे समष्टि तक पहुँचाने की चेष्टा करना उनका लक्ष्य है, 

र २1 इत कवियों ने कविता के भाव जगत की उपेक्षा करके 
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शिल्प तथा वैचित्र्य विधान की ओर अधिक ध्यान दिया है । इसमें नवीनता का इतना | 
अधिक मोह और नवीन शेली. प्रयोग. है कि अधिकांश प्रयोगवादी कविता निरर्थक सी 
प्रतीत. होती है । 
हिन्दी में प्रयोगवादी कविता का जन्म साधारणतः सन्‌ १९४३ में प्रकाशित 'तार 
सप्तक नामक संग्रह से माना जाता है । इसके सम्पादक अशेय हैं | इसमें सात कवियों 
मुक्तिवो घ, नेमिचन्द्र, भारत भूषण, प्रंभाकर भाचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास 
शर्मा, तथा अज्ञेय की कविताओं का संकलन किया गया है । सन्‌ १९५१ में दूसरे तार 
ससक से अन्य सात कवियों की कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ । ये कवि थे-- 
भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन्तला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश 
कुमार मेहता, रघुवोर सहाय, और धर्मवीर भारती । इन संग्रहो के अतिरिक्त अन्नेय द्वारा 
सम्पादित 'प्रतीक' मासिक पत्रिका में प्रयोगवादो कविताओं. का व्यापक प्रकाश न हुआ 
। साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मयुग, निकष, विविधा आदि पत्रिकाओं के माध्यम से भी 
आज अनेक प्रयोगवादी कविताएं प्रकाशित हो रही हैं । 
सन्‌ १९५४ से..डा० जगदीश गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी के सम्पादन में प्रयोग- 
वादी कविताओं का अर्द्धवाणिक संग्रह नई कविता नाम से प्रकाशित होने लगा । इसी 
समय से प्रयोगवादी कविता का नाम नई.कविता पड़ गया । तार सप्तक परम्परा के 
अतिरिक्त अन्य महत्वपुर्ण प्रयोगवादी कवियों में चन्द्र कु वर, राजेन्द्र यादव» केदार नाथ 
सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाळ सबसेना, वालकृष्ण राव, विजय देवनारायण, 
जगदीश गुपत, कुं व र नारायण, दुष्यन्त कुमार आदि उल्लेख्य हूँ । 
प्रगतिवादी रचनाओं में-अज्ञेय कृत भरनदूत, चिन्ता, इत्यम्‌, हरी घास पर, 
वावरा अहेरी, इन्द्र धनुष रोंदे हुए ये कविता संग्रह; भवानी प्रसाद मिश्र कृत गीत 
आदि फरोश' कविता संग्रह, गिरिजा कुमार माथुर कृत, मंजीर, नाश और निर्माण तथा 
। प के धान! तथा डा० धर्मवीर भारती कृत ठंडा लोहा, अन्धा युग आदि काव्य और 
कविता संग्रह प्रमुख है । मक 
“ . प्रयोगवादी कविता को प्रमुख प्रवृत्तां ~ 
(१)-अति अहंबादी व्यक्तिवाद । (२) निराशावाद । (३) नतन यथाथवाद | 
मेरे मन की अधियारी कोठरी सें। 
अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह खाँस रही हैं। 
(४) अति वौद्धिकता । (५) उपमानों की नवीनता । 
(१) “प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया । 
(२) 'पुर्व दिशि में हुड्डो के रंग वाला वादळ लेटा है ।' 
(३) “मिरे सपने इस तरह टूट गये जैसे भुना हुआ पापड़ । 
(६) निम्न स्तरीय विषयं वस्तुत (७) भाषा-चयन। (2) छन्द विधान। 
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व्ढितीय इनाण्ड ` 


`` हिन्दी गधद्य-विकास - 
` प्रश्न १--भारतेन्दु पूर्व हिन्दी गद्य-विकास पर एक निबन्ध लिखिए 1. 

हिन्दी साहित्य आदि काल से अव तक गद्य, पद्य एवं चम्पू इन तीन कार्व्य रूप 
में प्रस्तुत हुआ है । गध की प्रचुरता आधुनिक हिन्दी साहित्य को महती विशेषता हैं | 
कुछ विद्वानों के अनुसार गद्य साहित्य का आरम्भ १४वीं शताददी में. हो गया था ६ 
किन्तु यह मत एकांकी है । १४वीं शताव्दी के पश्चात्‌ गद्य का विकास तीव्रतर हो 
उंठा अवश्य, किंतु.उसके पूर्व से ही गद्य रचना देखने को मिलती है । इस प्रकार गद्य 
का उद्भव और बिकांस मुख्यतः दो रूपों“में मिळता है--प्रथम प्राचीन गद्य (भारतेन्दु- 

. पूर्व हिन्दी गद्य) और द्वितीय आधुनिक गद्य (भारतेन्दु और उसके वाद का गर) । « 

प्राचीन गद्य-आधुनिक काल में गद्य का जो वहुमुखी विकास दिखाई पड़ रहा है वह 
एक दीर्घकालीन परम्परा की देनं है । यह परम्परा मुख्यतः तीन रूपों में प्रस्तुत हुई है- 

(क) राजस्थानी गद्य (ख) ब्रजभापा गद्य (ख) खड़ी वोली परम्परा गद्य। . 

राजस्थानी - १४वीं शताव्दी के, पूर्व साहित्य की भाषा डिंगल थो । १००० से 
१४०० ई० तक डिंगल में पर्याप्त गाता में गद्य रंचना हुई है । राजस्थानी लेत़कों ने . 
विशेषकर चारण भाटो ने पद्य के साथ-साथ धर्म, नीति, इतिहास, छन्द-शास्त्र सम्बन्धी 
विषयों.पर गद्य में भी रचनाएं कीं । जैन-धर्म सम्बन्धी वउतेरी पुस्तकें आज भो गद्य 
में उपलब्ध हूँ । - * ट 

ब्रजभाषा गद्य--सन्‌ ४५ के उपरांत ब्रजमापा के साहित्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो 
जाने पर उसमें अनेंक गद्य रचनाएँ निमित हुई । भाषा-दोळो तथा विषय-वस्तु की दृष्टि 
से इन रचनाओं का कोई साहित्यिक महत्व नृहीं है. । व्रजभाषा लगभग ५ वर्षों तक 
उत्तर भारत को साहित्य भाषा रही । इस. बीच हजारों काव्य ग्रंथों की . रचना हुई 
परन्तु गद्य में मुश्किल से दो दर्जन रचनाएँ लिखीं गई । उस समय नाथ पंथियों ने 
स्वधर्म की वातों का कथन ब्रजभाषा के माव्यंम से प्रारम्भ किया था-। आचार्य शुक्ल 
ने "हिदी साहित्य का इतिहास” में सं० १४०० के आर.-पास की ब्रजभापा गद्य का 
नमूना दिया है `` ` be म टा. 

“श्री गुरु परमानंद तिनको दण्डवत्‌ है । हैं कैप्ते परमानंद आनंद स्वरूप हैँ-शरीर 
जिन्हको, जिन्ह के नित्य गाए तं सरीर चेतन्नि और आनंदमय होतु है । मैं जु हौं गोरिप 


सो मञ्छन्दर नाथ को दण्डवत्‌ करत हाँ ।” ` ` 3 
सन्‌ १३५० के लगभ्रग किसी राजस्थी लेखक ने “ हठयोग से सम्वन्धित ३ गोरखं- 
पंयी पुस्तक लिखो--गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की | 


» सत्रहकला , वाद में १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध मॅस- द 
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__““ब्रजभाषा गद्य को. भ्रस्तुर्त करने वालों में श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलदास का 
' जाझ सुख्यात है । इस समय की दो रचनाओं--“चौरासी वेष्णवन की वार्ता और 
“दो. सौ वावन वैष्णवन की वार्ता? में गद्य का प्रौढ़ रूप दिखाई पड़ता है । ये ग्रंथ सांप्र- 
न्दायिक हैं और इनकी भाषा अव्यवस्थित है। विट्ठल दास ने गद्य में श्रृंगार रस मंडन' 
और उनके पुत गोकुलनाथ ने ८४ तथा २५२ वैष्णवन की वार्ता लिखी थी । इसी 
/ समय नाभादास कृत 'अष्टयाम' तथा नन्ददास कृत हितोपदेश, नासिकेत पुराण, भाषा 
था, “विज्ञानार्थ प्रवेशिका” भो लिखी गई थी । र 
रीतिकाल में स्वतंत्र गद्य-रचना का कार्य रुक गया । अव ब्रजभाषा गद्य में मुख्यतः , 
"तीन प्रकार की रचनाएं लिखी गई _ द 
(क) टीकाएँ (ख) अनुवाद (ग) स्वतंत्र रचनाएँ । 
अनुवाद के क्षेत्र में संस्कृत ग्रंथों के कई एक अनुवाद प्रस्तुत हुए ।. इनमें मार्कण्डेय 
युराण, नासिकेतोपास्यान, वैताल पचीसी के अनुवाद मुख्य हैं । इसी परम्परा में 'आइनें 
ञअकबरी? का अनुवाद हुआ । १८वीं सदी में सुरति मिश्च, जानको प्रसाद और रिंशोरी 
दास, वावा रामचरण दास, प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत करने कार्य ब्रजभाषा गद्य में होता 
रहा |. केशवं की 'कविप्रिया', “रसिक प्रिया और 'रामचंद्रिका' तथा बिहारी की 
' “बिहारी सतसई' की जो टीकाएँ सामने आईं, उनका गद्यअव्यावहारिक है “रामचंद्रिका 
की भाषा टीका दुष्टव्य हे-- ` = काळ 
“सकल कहँ अनेक रंग मिश्रित हैं, अंसु कहँ किरण जाके ऐसे जे सूर्य हँ, तिन 
सहित मानो कलिंदि गिरि शडग से हंस कहें हंसनसमूह उड़ि गयो हैँ । ह्यां जाति विषय _ 
शुक वचन है | हसन के सदृश सवेत छत्र हैं और सूर्यन के सदृश अनेक रंग नग जटित ' | 
मुकुट हैं । ' र : 
र स्वतंत्र रचनाओं में वैकुण्ठ मणि शुक्ल कृत 'अगहनमहात्म्य' और “वैशाख महात्म्य _ 
भ्रियादास कृत 'सेवक चरित? आदि युख्य हूँ। . 
ˆ सन्‌ १७०३ में किसी अज्ञात लेखक ने नासिकेतोपाख्यान और १७१० में सुराति 
मिश्र में बैताल पचीसो लिखी । oe धन्य लक 
खड़ी बोली पद्य परस्परा-सर्व प्रथम अकवर के समय में गंग कवि की “चंद छंद वर्णन 
._ क्री कथा? खड़ी बोली गद्य में सन्‌ १६६० के आस-पासु छिखी गई । .इसका नमूना इस | 
अकार है-- RR सि 
“सिद्धि श्री १०८ श्री श्री पाति साहि जी भी दरूपति जी अकबर साह जी आम 
खास के तख्त पर विराजमान हो रहे हैं और अन्य आम खास भरते लया जिसमें तमाम 
उमरावं आय आय कुर्तिश वजाय-जुहार करके अपनी-अपनी बैठक पर बैठ जाया करी| `: 
१८वीं सदी में लोक व्यवहार और चिद्ठीमत्री में खड़ी बोली गद्य nd विकास 
. हो चुका था [शतु खड़ी वोली ग का सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप _पटियालो निवासी भी - 
_ „ राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योगावसिष्ठ” (१७९८) में मिलती हैं । यथा ==: 
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“हे राम जी, जो पुरुप अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट-अनिष्ट में रागद्वेष नहीं " 
करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है ।””"**' मलीन वासना जन्मों के कारण है । ऐसी 
वासना को छोड़कर जब तुम स्थिर होगे तभी वीतराग, भय क्रोध से रहित होगे.।” 
ईसाई विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली गद्य का पहला प्रयोग फोर्ट विलियम कालेज 
के अधिकारियों के माध्यम से हुआ । किंतु यह मत भ्रमपूर्ण है । सं. १८६० के आस- 
पास मुन्शी सदासुख लाल, इंशा अल्ला खाँ, लल्लू लाळ और सदर मिश्र ने इस परम्परा 
को प्रबल बनाया । सन्‌ १८०० में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना हो जाने पर 
जान गिल क्राइस्ट ने हिन्दी और उर्दु में गद्य पुस्तकं तैयार करने की व्यवस्था की । 
लल्ळू छाल. और सदळ मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कालेज में अध्यापक्र थे । अतः अंग्रेऊ 


` अधिकारी के. आदेश से इन दोनों ने गद्य रचनाएँ लिखीं। इसी समय सदासुख लाल 


और इंशा अल्ला खाँ स्वतंत्र रूप से गद्य रचनाएं लिखने में व्यस्त थे । ये लेखक चतुष्टफ 
के नाम से विख्यात हैं--- 

(क) मुन्शी सदासुख लाल 'नियाज'--(१७४६-१८२४) ये दिल्ली निवासी थे और 
चुनार (मिर्जापुर) में . अच्छे पद पर नियुक्त थे । ये उदू-फ़ारसो के शायर थे । इन्होंने = 
उर्दू-फारसी में कई पुस्तके लिखी थी । इनका गद्य योग वशिष्ठ'. की तरह परिमाजिक 


` और व्यवस्थित है । इनकी स्वतंत्र रचना “सुखसागर' है । इसकी भाषा है--“जो क्रिया 


उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चण्डाछ से. ब्राह्मण हुए और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरन्त 
ही ब्राह्मण से चण्डाळ होता है । यद्यपि ऐसे बिचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें 
इस बात का डर नहीं । जो वात सत्य होय उसे कहना चाहिए कोई बुरा माने या 
मला माने 1” र 

(ल) शेयद इंशा अल्ला णाँ-उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंशा अल्ला खाँ ने सन्‌ १७९८- 
१८०३ के वीच “उदयभान चरित” या “रानी केतकी की कहानो' लिखी । इनका 
जन्म मुशिदावाद में हुआ है। परंतु वंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मारे जाने पर 
आप दिल्ली में आकर सम्राट शाह आलम द्वितीय के दरवार में रहने लगे । कालान्तर 
में वहाँ की स्थिति दयनीय होने पर आपको लखनऊ जाना पड़ा। इनकी 'रानो केतकी 
की कहानी' हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना हैं । इसकी भाषा फडकती हुई मुहाबरे- . 


' दार, अनुप्रास युक्त तथा विनोदपूर्ण है। इसके पूर्व मुहावरों का ऐसा प्रयोग किसी मौलिक 


रचना में नहीं मिलता । र 
(ग) लल्लू छाल--आप आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे । इन्होने भागवत के दशम्‌ _ 


' स्कन्धः की कथा लेकर 'प्रेमसागर' की रचना की । इस पर ब्रजभाषा का गहरा प्रभाव है । 


आपकी शैली कथा वाचकों जैसी भाषा अव्यवस्थित और अनियंत्रित है । इनकी रचनाएँ 
निम्न है--शकुन्तला नाटक (१८०२), माधो नछ (१८०२), बैताल पचोसी (१८०२), 
प्रमसागर (१८०३), राजनीति (१८०९), सिंहासन बत्तीसी (१८०२), ळताइफी हिंदी. 
(१८१०), अंग्रेजी बोली (१८१०), सभा विलास (१८१५), माधवः विलास (१८१७), 
छाळ चन्द्रिका (१८१९) । इनमें प्रेम सागर” सर्वश्रेष्ठ है। इसकी भाषा दृष्टव्य है-- 


+ 
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“महाराज ! सव गोपी यमुना तोर पर बैठ प्रेम मदमाती हो हरि के चरित्र ओर 
गुन गाने छगी कि “प्रीतम ! जव तुम ब्रज आये तव से नये-नये यहाँ. आनकर छाये, 
लक्ष्मी ने कर तुम्हारे चरण की आस किया है । अचेल आपके वास ।' हम गोपी हँ, 
दासी तुम्हारो-वेग सुध लीजै दया कंर हमारी ।” 

(घ) सदल. मिश्न--आप आरा' ( बिहार ) निवासी थे। इनके लिखे दो ग्रंथ हैं-- 
चन्द्रावती या नासिकेतोपाछ्यान तथा रामचरित । 

लल्लू लाल की तुलना में इनकी भाषां अधिक व्यवस्थित और मुहाबरे दार है | 

इन चार गद्य लेखकों को गद्य साहित्य के इतिहास में 'लेखक चतुष्टय' नाम से 


- जाना जाता है । इन लेखकों के सम्बन्ध में आचार्य शुल का कथन है कि हिन्दी गद्य . 


की एक साथ परंपरा चलाने वाले इन चार लेखकों में हिन्दी का पूरा-पूरा परिचय 
सदा सुखलाल तथा सरल मिश्र की भाषा में ही मिळता है। इन दोनों में भी सदा 
सुखलाल की भाषा अधिक महत्वपूर्ण है.। सदा सुखलाल ने लेखनी भी चारों में सबसे 


पहले उठायी थी । अतः द्य प्रवत्तंको में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए । 


इनके अतिरिक्त खड़ी वोली गद्य के विकास में निम्नलिखित संस्थाओं हिंदी प्रेमियों 
महापुरुषों, तथा पत्र-पत्रिओं का योगदान रहा है Ee 

(क) पत्र-पत्रिकाएं-: ` ै 

. (क) अंग्रेज शासकों के सहयोग से कलकत्ता (सन्‌ १८१७), मद्रास (सन्‌ १८२०), - 

वम्बई (सन्‌ १८२०), दिल्ली (सन्‌ १८२८), आगरा (सन्‌ १८३३), बनारस (सन्‌ 
१८४८), में स्कूल बुक सोसायटी को स्थापना हुई और गद्य में पाठ्य-पुस्तर्क लिखी जाने 
लगीं | इस समय कई समाचार पत्रों ने गद्य विकास में मदद कौ | कलकत्ता से 'उदन्त 
मार्तण्ड' १८३६ में, काशी से 'वनारस अखवार', सन्‌ १८४४ में, इन्दौर से मालवा 
अखबार? १८४९ में तथा बनारस से 'सुधाकर', कलकत्ता से 'साम्यदण्ड मार्तण्ड', बुद्धि 
प्रकाश', 'समाचार-सुधा वर्षण' आदि समाचारों गद्य प्रचार को वड़ो सहायता की। 

(ख) ईसाई मिशनरियाँ--ईसाईयों ने अपने धर्म के व्यापक प्रचार के लिए बाइ- 
बिल? तथा 'इंजील का हिन्दी गद्य में अनुवाद कराया । ईसाई मिसनरियों द्वारा संचा- 
लित स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकों की पूति के लिए आगरा में सन्‌ १८३ ३ में स्कूल बुक 
सोसायटी? की स्थापना हुई। इसकी ओर से कई पुस्तकों का गद्य में अनुवाद हुआ । 
ईसाई धर्म के प्रचारार्थ उस समय सभी पर्चे हिन्दी गद्य में हो छापे जाते थे । 

(ग) ब्रह्मसमाज तथा आर्यं समाज-बंगाल में ईसाई धर्म के प्रचार सार के विरोध में 
राजाराम मोहन राय नें ब्रह्मोपासना के लिए ब्रह्मसमाज की स्थापना को । सन्‌१८१५ 
में वेदान्त सूत्रों के माष्य का हिंदों गद्य में आपने अनुवाद किया । सन्‌ १८ १९ में गयके 
विकास क्रम में एक हिन्दी संवाद पत्र भी निकला । हि र 

इसी बीच ईसाई घर्म तथा सनातन धर्म के विरोध में आये समाज की स्थापना 
की गई । इसके प्रचार का माध्यम हिन्दी गद्य बनाया गया | दयानंद जी ने 'सत्यार्थ 
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प्रकाश' को रचना कर-गद्य को चारो ओर फैलाया । इंस रचता के अतिरिक्त दयानंद 
ने वेदांग प्रकाश? 'संस्कार विधि' “ऋग्वेद भाष्यं भूमिक्ता' आदि पुस्तकं लिखकर संस्कृत 
गद्य को दळ प्रदान किया । र , 

(घ) हिन्दी $मी सहापुरुष--खड़ी बोली गद्य का विकास देखकर ईर्ष्यालु अंग्रेजों ने' . 
विघटन की दृष्टि से पुनः उर्दु को कार्यालयों की भाषा वना दी । इसकी प्रतिक्रिया में 
“राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द! दथा 'राजा लक्ष्मण सिंह, हिन्दी के पक्षधर. वनकर 
सामने आये । इसी वीच “सितारे हिंद' शिक्षा विभाग में इंसपेत्रटर वनकर आये । 
इनके प्रयत्नो से कम्पनी सरकार ने हिन्दी तथा देवनागरी लिपि को शिक्षा में स्थान 


` दिया। इन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र आदि की .पठ्य-पुस्तके गद्य मे लिख- 
` बायी । इन्होंने स्वयं इतिहास तिमिर नाशक, वीर सिंह वृत्तान्तः तथा 'राजाभोज 


का सपना” लिखकर गद्य साहित्य को सवल वनाया । 

राजा लक्ष्मण सिह सितारे हिन्द की गद्य शैलो के विरोधी थे । वह मानते थे कि हिन्दी 
और उर्दू दो भाषायें हैं । उन्हें एक करने की कोशिश करना व्यर्थ हे । इन्होंने मुन्शी « 
सदासुख छाल की भाषा को आदर्श माना। आपने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में शकुन्तला 
नाटक, मेघदूत, रघुवंश का अनुवाद किया । इन्होंने यथा सम्भव देशज भाषा का वहिष्कार 


. किया है। इससे भाषा कृत्रिम वन गई है । इसी समय पंजाव में इंनके समकालीन वावू 


तवोन चन्द्र राय तथा फुल्लौरी ने खड़ी बोली गद्य में कई रचनाएं लिखकर इस भाषा ` 
को उन्नत किया । २ र र | 
,प्रश्‍न २--हिन्दी गद्य का बिकास ( खड़े बोली ;गंद्य का विकास ) का संक्षिप्त 
इतिहास लिखिये । a - र 
,. खड़ी बोलो गद्य साहित्य के विकास क्रम को चार युगों में विभक्त करके सुविधा 
पूर्वक उसका .अध्यम्नन किया जा सकता हूँ :-- कू ः 
,१_ भारतेन युग--प्रथम उत्यान (सम्बत्‌ १९०० से १९५० तक) 
२-र दिवेदो युग--द्रितीय उत्थान (सम्वत्‌ १९५०-१९७५ तंक) । 
. ३-शुक्ल युग--तृतीय उत्यांन (सम्वत्‌ १९७५-१९९५ तंक । 
.„ ` ४=प्रगतिबादी युग चतुर्थं उत्यान (सम्वत्‌ .१९९५-अब्‌ तक) । DE 
. भारतेन्डु युग (सम्बत्‌ १९००-१९५० तक)--भारतेन्दु जी हिन्द गद्य--जंगत को . 
६ स्वरूप प्रात हुए थे। आप आधुनिक काळ के प्रणेता तथा जन्मदाता माने जाते 
|. काव्यःक्षेत्र में ब्रजभापा को स्वीकार करते हुए भी ने गद्य में व्याव- 
हारिक ख़ड़ी बोली को स्वीकार किया है। यह ऊक सद उग था । भारतेन्दु 
ने मुहावरेदार सरक भाषा में निवन्ध नाटक आदि छिखकर अपने युग के कई साहित्यः 
कारों को प्रभावितं किया । गद्य साहित्य के विकास और समृद्धि हेतु इन्होंने “भारतेन्छु 
मण्डल? की स्थापना की ! भारतेन्दु मण्डु के प्रायः संभी लेखक पत्रकार थे | स्वयं - 
भारतेन्दु ने “हरिशचन्द्र चन्द्रिका नामक पत्रिका निकाली । हिन्दी गद्य को व्यवस्थित 
रूप देने में इस पत्रिका का बड़ा योगदान है । पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखे ` जाने के 
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कारण भारतेन्दु युग के निवन्ध संक्षिप्त हैं परन्तु पाठकों को प्रभाबित करने की पूरी 


"क्षमता है । इन निबन्धों में नई चेतना प्रवाह है । - हास्य-व्यंग्य-विनोद आदि कारणों 


से इनमें चटपटापन आ गया हु.। इस युग के साहित्यकारों में पं० प्रताप नारायण मिश्र 
पं० बालकृष्ण भट्ट, वदरी नारायन चोबरो, वाल मुकुन्द” गुप्त, किंशोरो लाळ गोस्वामो 
देवकी नन्दन खत्री, प्रेमघन, श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम 
गहमरी, राधाचरण गोस्वामी आदि मुख्य हैं । 

भारतेन्दु मण्डङ के साहित्यकारो ने गद्य के वहुमुखी विकास पर बल दिया। 


: फलतः गद्य का एक निंखरा हुआ रूप पाठकों के समक्ष आया । थोड़े ही समप में इस 


युग में साहित्यकारों ने उच्च कोटि के उपन्यास, नाटक, कहानो, निवन्ध, आत्मकथा 

आदि लिखकर गद्य साहित्य को विकसित किया । इस युग के साहित्यकारों को रच- 
नाओं का संक्षिप्त उल्लेख करना उचित है । f 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र --भारतेन्दु ने विविध प्रकार से हिन्दी गद्य को विकसित किया 

है. निवन्ध, नाटक, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने खड़ो वोली को समृद्ध बनाया 
| 'कति वचन सुधा’ हृरिशवन्द मैगजीन ( हरिरचन्द चर्द्रिका ) के. माध्यम से इन्होने . 

कई नये लेखक तैयार किये | हिन्दो में नाटक का श्री गणेश “भारतेन्द जी ने हो किया 


.था । इनके नाटकों में राष्ट्रीयं भावना तथा समाज उत्थान का भाव भरा पड़ा हूँ। 


इनकी. नाट्य कृतियाँ--भारत दुर्दशा, भारत जननो, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति. 
नील देवी, चेन्द्रावली, प्रेम योगिनी आदि हूँ । 
पं० प्रताप नारायण मि्--आपने निवन्ध, नाटक, प्रहसन, पत्रनपत्रिका आदि . 
से हिन्दी गद्य को सेंवारा और सजाया हं । आपको गद्य रचनाओं में कलि प्रभाव, हठी . 
हमीर, गौ संकट ( नाटक ), प्रताप पीयूष निवन्ध नवनीत, प्रताप समीक्षा ( निवच्ध 
संग्रह ) तथा कलिकौतुक ( रूपक ) हैं । 
` बालकृष्ण भट्ट--भटट जी भारतेन्दु युग के सर्वश्रेष्ठ निवन्थकार है, आपने कई पत्रों 


` का सम्पंदन किया और नाटक, निबन्ध आदि लिखकर _ हिन्दो गद्य को गौरव प्रदान 
_ क्या । आपको भाषां संस्कृत निष्ठ खंडो वोलो है । . ' ` 


अन्य लेखक--भारतेन्दुयुग के अन्य लेखकों मे किशोरी लाल गोस्वामी श्री निवास 
तथा देवकी नन्दन खश्री अधिक महत्व पूर्ण हे । इन लेखकों ने सरल तथा साहित्यिक 
भाषा में उपन्यास तथा नाटक लिखकर गद्य को जने-जन तक पहुँचाने का सराहनीय 
कार्य कियो । खत्रो जो के उपन्यासो को पढ़ने के लिए असंख्य लोगों ने हिंदी लिखना. 
और पढ़ना सीखा । खत्री जी के उपन्यासों में चगद्रकान्ता तथा चन्द्रकान्ता सन्तति ओर 
भुतनाथ'.गद्य विकास .में बड़े उपयीगी सिद्ध हुए. ह । 
. इस प्रकार हम पाते है कि भारतेन्दु युग में हिन्दी गद्य का बहुमुखी विकास.हुआ 
है| अंभी तक खड़ी बोली गद्य का कोई निश्चित स्वरूध ओर व्याकरण नही बन सका 


- था । इसं कार्य को द्विवेदी युग ने पूर्ण किया । 
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ह्विव्रेदी युग ( सम्बत्‌ १९५०-१९७५ तक ) 

' भारतेन्दु युग के लेखकों का ध्यान भाषा की शुद्धता और व्याकरण की ओर नहीं 
गया था | पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी गद्य को व्यवस्थित तथा व्याकरण 


छः 


समथित वनाने का कार्य आरम्भ. किया । 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से उन्होने 


लेखकों को सावधान किया । व्याकरण का नियंम उल्लंघन करने वालों को इन्होंने 
खूब फटकारा । इस युग में द्विवेदी-जी के प्रोत्साहन से गद्य की विविध विधायें (प्रकार) . 
विकसित हुई और गद्य का प्रौढ़ रूप दिखाई पड़ने लगा । इस युग के लेखकों ने बंगला, . 
संस्कृत झांदि भापाओं की उत्तमोत्तम पुस्तकों का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया । 
इस युग में. अनेक नाटक लिखे गये । घटना प्रधान उपन्यासो की धूम मच गयो । विषय 
प्रधान निवन्थो का श्री गणेशहुआ और समालोचना का मार्ग भी खुल गया । इस युग के 
लेखकों में पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, वावू श्याम सुन्दर दास, पंडित 


` चन्द्र धर शर्मा गुलेरी, अव्यापक पूर्ण सिह, मिश्र बन्धु, पद्म सिंह शर्मा, आदि मुख्य हैं । 


“गद्य भाषा की शुद्धता तथा व्याकरण के नियमों के लिए आप परम कट्टर थे 


अपने निवन्ध के माध्यम से द्विवेदी ने दूसरों को शिक्षा दो । इस युग के अन्य लेखकों. 


में पं० माघव प्रसाद मिश्र की भाषा में अगाध सरसता थी। गुलेरी जी में अपार 


पाण्डित्य प्रदर्शन और अध्यापक पूर्ण सिंह में भावमयता थो । श्याम सुन्दर दास की < 


भाषा संस्कृत प्रधान तथा मिश्र बन्धु को भाषा शिष्ट तथा सयत्र थी जबकि पं० पद्म 
धिह शर्मा में महफिलों को गद्य शैली का दर्शन होता है । इश प्रकार हम पाते हैं कि 
इस युग का गद्य सुव्यवस्थित रूप से चलकर प्रौढ़ता को प्राप्त कर समर्थ वन गया है । 
यह कहना अनुचित न होगा कि इस युग का गद्य साहित्य एक आदर्श पीढ़ी द्वारा 
लिखा गया है। _ र 
भाचायं शुक्ल युग ( सम्बत्‌ १९७५-१९९५ तक ) 

इस युंग को उच्च कोटि के तीन शीर्ष तया प्रतिभाशालो लेखकों प्रेमचन्द, प्रसाद 

तथा शुक्ल को पाने का गौरव मिला है । इसो. कारण इस युग को “शुक्ल प्रेमचन्द 


प्रसाद' भी कहा जाता हैं । इसके पूर्व द्विवेदी युग में भाषा का परिष्कार हो चुका था, 


शेली भी निर्धारित ही गयी थी किन्तु युग का साहित्य आदर्शवादी तथा इति वृत्ता- , 


त्मक बन गया था । शुक्ल युग के लेखकों का घ्यान इस कमी की ओर गया और गद्य 
को आदशंवाद तया इतिवृत्तात्मक के कठतरे से निकाल कर यथार्थवाद तथा छाया 
बाद के लोक में भ्रमण कराया] . 


इस युग में साहित्य का सर्वमुखी विकास हुआ । शुक्ल जी ने हिन्दी में उच्चकोटि | 


की आलोचनाएऐ तथा निबन्ध लिखकर आलोचना तथा निवच्ध सम्राट, प्रेमचन्द ने 


' उच्च श्रेणो के उपन्यास और कहानी लिखकर “उपन्यास सम्राट' तया प्रसाद ने र्ष 


कोटि के नाटक लिखकर 'ताटक सम्राट' वनने का गौरव प्राप्त क्रिया | इस प्रकार 
आलोचना, निब्रन्ध, उपन्यास, नाटक, कहानी, गद्य काव्य आदि का जैसा प्रौढ़, समर्थ 
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तथा परिष्कृत रूप इस युग गें दिखाई पड़ता है, वैसा ` बाद में भी नहीं दिखाई पडा ? 
विषय वस्तु, वर्णन कौशल तथा भाषा झैली'की दृष्टि से यह युग सर्वथा मौलिक और 
अनूठा है । द 

इस युग के लेखकों में राष्ट्रीय चेतना की प्रघानता है । इस युग का गद्य साहित्य 
कलात्मक अधिक “है क्योंकि छायावाद का इस पर उस समय व्यापक प्रभाव पड़ रहा 
झा । इसमें कल्पना की उड़ान, स्वच्छन्दता' तथा अनुभूति की.सघनता देखते हो बनती 
हैं । इस युग के साहित्यकारों में निम्नलिखित साहित्यकार उल्लेखनीय हैं :-- 
` १--आलोचक तथा निबत्धकार--आचार्य रामचन्द्रं शुक्छ, शांतिप्रिय ढिवेजी,- 
बनारसीदास चतुर्वेदो, नन्ददुछारे वाजपेयी, हजारीप्रसाद द्विवेदी, पढुमलाल पुन्नालाळ 


बख्शी, डॉ० नगेन्द्र, गुलावराय, सम्पूर्णानन्द माखनलाल चतुर्वेदी आदि। | 


२--नाटककार--प्रसाद, सेठ गोविन्ददास, वृन्दावन लाळ वर्मा, गोविन्द वल्लभ 
पन्त, हरिकृष्ण प्रेमो, उदयशंकर भट्ट आदि । 
> ३-उपन्यासकार--प्रेमचन्द, वृन्दावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, भगवतीचरण 
वर्मा, चतुरसेन शास्त्री इलाचन्द्र जोशी आदि । - 

४--कहानीका २ -मुन्शी प्रेमचन्द, प्रसाद, सुदर्शन, कौशिक, चतुरसेन शास्त्री, 
उपेन्द्रनाथ अइक, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इलाचन्द्र जोशी -आदिंः। 

५--गद्य काव्य—प्रसाद, रायकृष्णदास, वियोगी हरि, डाँ० रघुबीर सिह | 

६--संस्मरण तथा रेखाचित्र“ महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, पदुंमसिह शर्मा? 
निराला, रामवुक्ष बेनीपुरी आदि । 

. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आलोचना तथा निबन्ध साहित्य : मं सर्वाधिक ख्याति 

प्राप्त की ॥ आपने हिन्दी साहित्य का व्यवस्थित तथा प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किग्रा t- 
आपकी कृतियों में हिन्दी साहित्य का इतिहास; त्रिवेणो, चिन्तामणि तथा रस-मोमांसा 
विशेष उल्लेखनीय हैं । प्रेमचन्द ने हिन्दी उद्‌ मिश्रित जनभाषा में उपन्यास तथाः 
कहानी क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है । आपने गोदान, गवन, कायाकल्प, "सेवा सदन, 
रंगभूमि, फर्मभूमि ( उपन्यास ) तथा लगभग ३०० कहानियाँ लिखकर हिन्दी साहित्य 
को समर्थःबनाया है । इसो प्रकार प्रसाद जो कंकाल, तितळी ( उपन्यास ) 22 
शत्रु स्कन्दगुसत, चन्द्रगु्त, धुवस्वामिंनी, राज्यभ्री,, विशाख ( नाटक ) तथा अनेक. 
उच्चकोटि की कहानियाँ लिखकर गद्य साहित्य के भण्डार को सरा । पन्त, निराला 


` तथा महादेवी वर्मा को भाषा में कवित्व की प्रधानता है। इस युग में पत्र पत्रिकाओं: 


के माध्यम से भी गद्य का अपूर्व विकास ह | अपन करे 
प्रगतिवादी युग (नवीन युग) (सम्वत्‌ १९९५ से अ 
छायावादी भाषा शैली तशा वर्ण्य विषय के विरोध में प्रगतिवादी साहित्य की 
रचना हुई है । २० वीं झताब्दी के अन्तिम वर्षों में माक्‍संवादी विचाराधारा का प्रभाव 
हिन्दी साहित्य पर व्यापक रूप से पड़ा और उसने साहित्य को नया मोड़ प्रदान किया, ध 
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व्यह नया मोंड छायावाद साहित्य के वाद आया । इस कारण. इसका एक दूसरा नाम 


छायावादोत्तर गद्य' भी रखा गया हैं । 
इस युग में दो पीढ़ियों के साहित्यकार एक साथ हिन्दी-गद्य की सेवा कर रहें हैं- 


ऱ्छायावादी युग के साहित्यकार तथा प्रगतिवादी युग के साहित्यकार । पहली पीढ़ी में 
- -यं० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० नरेन्द्र, महादेवी वर्मा, दिनकर, भमवतीत्ररण वर्मा 


यशपाल, उपेन्द्रनाथ अइक, अमृतलाल नागर, इलाचन्द्र जोशी, अनन्द्रहुमार आदिः आहे? 
हैं तो दूसरी पीढ़ी में श्री रामविलास शर्मा, अमृतराय, मनहर सिंह चोहान,, विद्या 
निवास मिश्र, नामवर सिंह, फणीरत्ररनाथ रेणु, कुवेरनाथ शुक्ल, धर्मवीर भारती 
चच्चन सिंह, शिवप्रसाद सिह, डाँ० देवराज, शांगेयरात्रव, जगदोश गुप्त, राजेन्द्र यादव, 
“शिवानी आदि हैँ । | 

- प्रगतिवादी साहित्य. शोपितों के, समर्थन. तथा पूजीपतियों के विरोध में लिखा 
गया है । इस कारण यह साहित्य मानव प्रधान हो गया है । प्रगतिवादी चिन्तन का. 
अभाव सबसे अधिक कथा साहित्य पर पड़ा है । इस समय अनेक नई साहित्यक गद्य 


विधायें प्रकाशन में आई हैं ।. 'नवलेखन' में आजकल युवा पीढ़ो अपना नव चिन्तन, . 


नव भाषा शैली प्रस्तुत कर रही है । नाटक, उपन्यास, -कहानों, निउन्‍्ध, आलोचना, 


-जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, . रेखाचित्र; यात्रा साहित्य, रिधोर्ताज, इण्टरव्यू आदि - 


रूपों में गद्य साहित्य निरंतर प्रगति कर रहा है । निस्सन्देह हिन्दी गद्य. का भविष्य 
उज्ज्वल है.। 
प्रत ३--निवन्ध साहित्य का उद्भव और विकास अपने छाब्रों में लिखिये । . 
हिन्दी गद्य के विकास के साथ-साथ हो हिन्दो निवंध लिखने की परम्परा का 
शुभारम्भ हुआ 1 खड़ो वोली में गद्य का आरम्भ १९.वी शतावरी . के आरम्भ में हुआ 


` पया । किन्तु यह कार्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय तक सुनियोजित नहीं हो पाया था। 


~ 


हिन्दी निवन्ध लेखन की परम्परा का आरम्भ भारतेन्दु समय से माना जाना ही उचित. : 


हैं । उस समय से अब तक के निवंध साहित्य फे विकास को चार चरणों में विभक्त. 
करके देखना सुविधाजनक है--- 

१. प्रथम चरण ( भारतेरु युग )--हिंदों निबंध का प्रारम्भ भारतेन्दू के समय 
पत्र साहित्य के विकास के साथ हुआ | इस पुनीत कार्य को सम्पन्न करने का शरेय 
-भरतेन्डर जी को ही.है। आपने सामाजिक, धामिक, राजनीतिक, हास्य-व्यंग पूर्ण 
विविध प्रकार के निवंघ लिखे हैं। 'सूर्योदय',. 'अपूर्व पाठशाला', 'मित्रता', होळी 

भूकम्प' 'भारतवर्षोन्नति के उपाय' आदि सभी निवंध प्रवाहपूर्ण ज़ी में लिखे गये हैं। 
इनके निवंध 'कवि वचन सुधा' तथा 'हरिद॒चन्द्र चन्द्रिका” में छपा करते थे। इस 
"चरण के निवंघकारों में पं० बालकृष्ण भट्ट तथा पं० प्रताप नारायण मिश्च उल्लेखनीय 


हैं । भट्ट जी की शैली सरस और मुहावरेदार है । इनके निवंधो में रोचकता भरो पड़ी : 


-है । इनके निवंध जो “भट्ट निबंधावली' में संग्रहीत हैं- उनमें 'आत्म निर्भरता, हृदय? 
“चन्द्रोदय, सम्भाषण, प्रीति, धर्म का. महत्व आदि मुख्य हूं । 
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` है। 'कुछ' तथा “और कुछ” .निवन्् संग्रही में इनके भावात्मक निवन्ध हैं 
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„ “हिन्दी मे साहित्यालोचना का. स्वतंत्र विकासे इसो समय शुरू: हुआ मोर'आलो- ` 
चनात्मक. निवंघों को परिपाटी चल पडो. इसो युग में . ललित निबंध और आलो-” 


चनात्मक निबंध का बोध स्पष्ट हो गया और निवंध को दों .घारायें चछ पड़ी-विशुद्ध 
निबंध और आलोचनात्मक निवंव । टक 2:80 0 cp 4 


~ आचार्ये महाबोर प्रसाद द्विवेंदीके निबंध मौलिक चिन्तन से भरपूर है । इन्होळे 


साहित्यिक निवंब कम लिखा है । ऐसे निवंधों में दण्डदेव का आत्म. निवेदन, कालिदासे . 


का भारेत, गोपियों की भगवता भुक्ति, “नुछ का दुष्कर दूतंकर्म आदि प्रमुख हैं। - इनक्रेः 
निवंध साहित्यकता के लिए प्रसिद्ध हैं । 1.2 म i 

. इस चरण के अन्य निबंधकारों में वाङमुकुन्द गुप्त ने 'शिव शभू का चिट्ठा” 
नाम से अनेक राजनीतिक निवंध लिखा है जबकि माव प्रसाद मिश्र ने त्योहार, पुरा- 
तत्व, राजनीति, धर्म साहित्य आदि सभी विषयों पर लेखनी चलायो है । चंद्रधर शर्मा 
गुळेरी ने मारेसि मोहि कुठाऊं, कछुआ धर्म, पुरानी पगड़ी निबंध लिखकर ख्याति अजित 
की है तो सरदार पूर्ण सिट ने आचरण को सघ्यतः,'मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, 
कन्यादानं मात्र चार भावात्मक निवंध लिखकर शीर्ष कोटि के. निवंधकार वनने क 
गौरव प्राप्त कर लिया । इयाम. सुन्दर दास के निवंध चितन प्रधान या आलोचनात्मक 
है । इस प्रकार द्विवेदी युग निवंध विकास का फ्लौढ़ काल हैं। _ 

पं० प्रताप नारायण मिश्र के निवन्बों में हास्य-व्यंग्य, मुद्दावरे, लोकोक्तियाँ तयाः 

ग्रामीण झत्दावलियाँ भरी पड़ी है । स्वदेश-प्रेम, भाषा प्रेम, समाजसेवा के भाव से. 
इनके निवन्ध परिपूर्ण हैं । आपके नित्रन्थो के शीर्पक अक्षरों, शरीर के अंगों आदि पर 


_ आधारित हैं । इनके निवन्धों की .भापा व्याकरण की दृष्टि से भुटिपूर्ण और अपरिमा- 


जित है ॥ इम. युग के अन्य निवन्धकारों में वदरी नारायण चौवरो, अम्बिकादंत्त व्यास, 


प्रेमधन, श्री निवासः दास आदि मुख्य है। : x 


दुसरा चरण ( द्विवेदी युग )--हिन्दी नित्न्ध-विक्रास के प्रयम चरण में निवन्ध तो 
बहुत अधिक लिये गये थे किन्तु भाषा शैली का कोई स्थायी रूप नहीं बन पाया था । 


इस अभाव को द्विवेदी युग ने दूर किया दूसरे चरण के निवन्ध लेखकों में पंग्महाबोर 


प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद गुप्ते, मिश्र-वन्धु, सरदार पूर्ण सिह, चन्द्रधर शर्मा गुलेरो,. 
वाबू इयामसुन्दर दास, वालमुकुन्द गुप्त, पद्मा सिंहं शर्मा आदि मुख्य हूँ । ` 


इस दूसरे चरण में पत्र-पत्रिकाओं को संख्या तेजी से वढ़ने के कारण निवत्यो की" 


संख्या में भी बड़ी वृद्धि हुई । कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, व्याल्यात्मक कई 

प्रकार के निंबन्ध पाठकों के समक्ष आये । बाबू गुलाब राय ने विचारात्मक तथा भावा= 

त्मक दोनों प्रकार के निबन्ध लिखा हैं । बख्शी जी भी इसी. परमपरा के निवस्थकार 

तृतीय चरण ( शुष युग )-+शुवल युग हिन्दी निवन्थ इतिहास का स्वर्णकाल है ॥ 

-हिन्दो निबन्धकारों में आचाय रामचन्द्र शुक्ल जैसी प्रतिभा अच्यत्रःनहीं दिखाई पडतो ४ 
1. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` भवेचारों की सघनता, भाषा की समर्थता, शैली की सफलता इनके निबर्धों में कूट- 


कर भरी पडी है । आपके साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के निवन्ध 'विचार 
वीथी तथा चिन्तामणि-संग्रह में प्रकाशित हुए हूँ। मनीविकारात्मक:निवन्धों में चिन्ता 
श्रद्धा, करुणा, क्रोध, ईर्ष्या आदि मुख्य है । 

इस युग के अन्य निबन्धकार .गुलाव राय, पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी साखनछाऴ 
-चतु्वेदी, डा० रघुवीर सिंह, महादेवी वर्मा; प्रसाद, निराला, वियोगो हरि, शान्तिभ्रिय 
द्विवेदी आदि उल्लेखनीय हैँ । माखन लाळ चतुर्वेदी के भावात्मक निवन्धों में साहित्य 
देवता 'रंगों की वोली, युग और कला' प्रमुख हैँ । शांतिप्रिय द्विवेदी. के निवन्ध संग्रह-. 
संचारिणी, “साहित्यिकी' तथा सामयिकी हैँ। | 

- चतुर्थ चरण. ( शुक्लोत्तर युग )--इस युग के निवन्घकारों ने शैली, भाषा, विषय 

आदि को अधिक व्यावहारिक तथा व्यापक बनाया । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
उयक्ति-व्यंजक निबंध लिखे और डा० नगेन्द्र ने साहित्यिक निवंघ । अन्य निवंधकारां 
में आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयो, डा० धर्मवीर भारती, डा० नामवर सिंह, बिद्यानिवस 
'मिश्न, जगदीश गुप्त, बच्चन सिंह, रामविलास दार्मा, भगवत शरण उपाध्याय आदि अपने , 
'उच्चकोटि के निवंधों से हिन्दी साहित्य को प्रतिष्ठित कर रहे हुँ । इस समय आलोच 
नात्मक, संस्मरणात्मक तथा रेखाचित्र विपयक-निवन्ध लिखने वालों की बाढ़ सी भा 
गयी है । हिन्दी नियन्ध का भविष्य उज्ज्वल है । 

प्रश्‍न ४--हिन्वी- कहानी फा विकास संक्षेप सें लिखिये । 

खड़ी वोली गद्य के विकास के साथ कहानियाँ लिखने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती 
है किन्तु प्रारम्भिक अवस्था की बहानियाँ पुराणों या संस्कृत का भावानुवाद मात्र हैं । 
भारतेन्डु हरिश्चन्द्र युग में जो कहानियाँ लिखो गयी, उन्हें भी मौलिक नहीं कहा जा 
सकता । मौलिक कहानियों का सर्वप्रथम दर्शन हमें द्विवेदी युग में दिखाई पड़ता है। 
तभी से हिंदी कहानियाँ निरंतर विकास पथ पर चरू रही हुँ । इस विकास यात्रा को 
निम्नलिखित चरणों में विभक्ति किया जा सकता है-- 


प्रथम चरण ( सन्‌ १९००-१९१४ तक )--हिंदी कहानियों का उद्भव 'सरस्वती 
पत्रिका के साथ माना जाता है। सन्‌ १९०० ई० में किशोरी लाळ गोस्वामी की कहानी 
इन्दुमती सरस्वती में प्रकाशित हुई थी । इसे कुछ लोग हिंदी को प्रथम मौलिक कहानी 
मानते हैं। कुछ लोग बंगला का अथवा टेम्पेस्ट का अनुवाद मानते हैं। इसके बाद , 
आचार्य राम चन्द्र शुक्ल की मौलिक कहानी “ग्यारह वर्ष का समय” (१९०३).प्रकाशन 
में आयो । कोतूहळ और कल्पना को दृष्टि से यह एक सुन्दर कहानी' हैं ॥ इसी समय. 
गिरिजादत्त वाजपेयी की पंडित और 'पंडितानी? (१६०३) वंगमहिळा की 'ढुलाई वाली , 
१९०७ ) वुन्दावनळाल वर्मा की 'राखोबन्द भाई” ( १९०९ ) मैथिलीशरण गुप्त की 
नकली किला (१९०९) जयशंकर प्रसाद की 'ग्राम' (१९११) राधिकारमण सिंह की 


कानों में कंगना' (१९१२) विझ्स्मर नाथ कौशिक की “रक्षा वन्थन', (१९१३) गुलेरी 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-की उसने कहा था' (१९१५) कहानियाँ लिली गयी। इन कहानियों में दुलई - 
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वाली" “रक्षा बन्धन', तथा 'उसने कहा था, उच्चकोटि कीं कहानियाँ हैं । बंग महिला 
की दुळाई वाली' कहानी हिन्दी की प्रथम आधुनिक कहानी-मान्य हो चुकी हूँ। ` 
'हुलाई घाली" का कथानक सामान्य जीवन से लिया है। बंशीबर और उसके हंस- 
शूख मिश्र नवलकिशोर का कौतूहलबद्ध मिलन दिखायां गया हैं। जयशंकर प्रसाद 
को कहानी 'प्राम' प्रवृत्ति चित्रण से युक्त वातावरण प्रधान कहानी हुँ । ' इसमें ऋण से 
उत्पन्न देयनोय स्थिति का चित्रण है । गुलेरी की कहानी उसने कहा था आज भी हिंदी 
की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में एक है । कथा को रोचकता, चरित्र की आदर्शवादिता, यथार्थ 


को भित्ति, वातावरण की यथार्थता, वार्तोलाप की नाटकीयता, भाषा की चुस्तता आदि 


गुणों का समावेश करके गुलेरी जी इस कहानी में अमर हो गये हैँ । इनकी अन्य दो 
कहानियाँ 'बुद्धू का काँटा' और सुखमय जी वन अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं | 

द्वितीय चरण ( सन्‌ १९१९-१९२६ तक )—इस चरण को प्रेमचन्द-प्रसाद युग | 
कहा जाता है । इस चरण में कहानी का विकास अत्यन्त तीब्र गति से हुआ । इस 
प्रगति का मुख्य कारण पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन है । भाषा-शैछी, विषय प्रौढ़ता आदि ` 
के कारण इस काळ को हिंदी कहानी का “स्थर्णकाल? कहा जाता है । सर्वप्रथम मुन्शी 
प्रेमचन्द ने हिन्दो कहानी को सामान्य घरातल पर लाकर खडा किया ।* इनकी कहा- 


` नियों में स्वदेशी-आन्दोलन, हरिजनोंद्धार, नारी-स्दतंत्रता आदि को बल मिला हे । 


'मानसरोबर' (आठ.भाग) इनकी कहानियों का अच्छा संग्रह हे। इसके अतिरिक्त कफन, 
तप्त-सरोज, प्रेम-पचीसी आदि इनके कई कहानी-संग्रह हैं।  . डे पी 

प्रेमचन्द ने लगभग ३ सौ कहानियाँ लिखी है जो लगभग बीस-पच्चीस संग्रहों में - 
प्रकाशित हैं । इनकी कहानियाँ घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, सामाजिक, ऐतिहासिक, 
अनोवैज्ञानिक, आदि सभी प्रकार की है । भारतीय जीवन का कोई पक्ष या वर्ग नही 
है जो उनको दृष्टि से बचा हो । पूस की रात, बूढ़ी काकी, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, 
यंचप्रमेश्वर, बड़े घर को वेटी आदि आप की कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ है । 

प्रसाद कहानीकार के रूप में विशेष महत्वपूर्ण है । इनके कहानी संग्रह--छाया, 
आकाशदीप, आँघो ओर प्रतिघ्वनि हैं । प्रसादं की कहानियों में जीवन को स्थूल 
समस्याओं का चित्रण करने के वजाय व्यक्ति में पनपने वाळे अन्तहंन्द्-संघ्ष का 
चित्रण मिलता है । ऐतिहासिक तथा भावात्मक कहानोकारों में आप सर्वप्रमुख हैं । 
आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, सालबती आदि आप की ऐतिहासिक कहानियाँ है। 
भाषा शेळ कौ दृष्टि से आप प्रेमचन्द से अग दूसरी सीमा पर स्थित है। इनकी कहा- ` 
नियों में काव्य मयता उल्लेखनीय होती है सुदर्शन कहानी क्षेत्र में प्रेमचन्द के अनु- 
यायी हैं। सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थयात्रा, गल्पमंजरी, चार कहानियाँ, परि- 


. तेन, नगीना, पनघट आदि अनेक कहानी संग्रह है । कौशिक जी ने लगभग ३ सौ 


जदाणिया रिलो है झे, ताई, अश्ितित कु, रे जी, ही, विदिव्याँ बहुत प्रिद ` 


0 
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है । चतुरसेन शास्त्री के कहानी' संग्रह रजकण ओर अक्षत है । भिक्षुराज, ककड़ो कीः 
\ कीमत, दुखवा में कासो कहाँ मेरी सजनी, आदि इनकी भावात्मक कहानियाँ है। 
इस युग के अंन्य कहानीकारों में पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, पदुम लाळ पुन्नालाल बख्शी, 
निराला, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चण्डी प्रसाद हृदयेश, विनोद शंकर व्यास,. राय 
कृष्णदास, सुदर्शन आदि मुख्य हूँ । Be हः 

- थक्षपाल शीर्ष कोटि के प्रगतिवादी कहानीकार हैं। इनमें कळा और वाद काः 
अपूर्व समन्वयः है । इनमें पीड़ा, सहानुभूति, मनोविश्लेषण, मुटोला व्यंग्य स कुछ , 
हैं । अभिशस, ज्ञानदान, पिंजडे की उड़ान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता,.उत्तरा- 
विकारी, चित्रका शीर्यक आदिं इनके कहानी संग्रह है। अमृतराय, रांगेय राघव, 


| हो 


. पहाड़ी, अमृतलाळ नागर, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन आदि ने प्रगतिवादी कहा- 


नियाँ ही अधिक लिखी है । * 

- भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ मानव जीवनं की गम्मिर स्थितियों का चित्रण 
करती हैं । मानवता का उत्थान पतन, “वेदना, नैतिकता उच्च आदर्श. इनकी कहाँ- 
नियों की विशेषताएं हे । खिलते फूल, इन्स्टालमेंट+.दो वाँके इनके कहानो संग्रह हैं । 
“बोल्गा से.गंगा? राहुल जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उपे”्द्रनाथ अइक् को कहा-. 
नियों में प्रायः कथानक और कथोपकथन की न्यूनता तथा वर्णन और विश्‍लेषण को 
अधिकता मिलती है। समाज की रूढियों तथा कुरीतियों पर इनक्रा व्यंग्य तीखा है । 
इनके कहानी संग्रह “पिजरा' काले साहब, जुदाई की शाम को गोत, छोटे वैगन कापोध 
हैं । शरणागत और “कलाकार” वृन्दावन लाल वर्मा के दो प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं ।*- 

तृतीय चरण ( सन्‌ १९३६-१९६० तक ) MS आओ 
इस चरण में कहानियों का विषय कुछ बदरे हुए रूप में दिखाई पड़ता है | इस 
समय को कहानियाँ मनोवैज्ञानिक हैं । जैनेन्द्र तथा अज्ञेय इस सम्य के प्रसिद्ध कहानी 
कार हैं | इन कहानियों में कथानक का रूप नगण्य और विचारों की प्रधानता है! 
प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं |` इनकी भाषा झैली दृष्टि 
सवमें नवोनता है । एक रात, स्पर्धा जयसंध, नीलम देश की राअकन्या, दो चिड़िया 
बातापन, फाँसी, कथामाला, पाजेव आदि इनके कहानीकार संग्रह है । इलाचंद्र जोशी जी 
कहानियों में मानव जीवन.की विचित्र प्रवृत्तियों का चित्रण हे । रोमांटिक और छाया 
आहुति, दोवाली और होली इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है । जैनेन्द्र को “भूना पराया' 
` धुव यात्रा' “मास्टर जो' 'एक रात' ऐसी ही कहानियाँ हैं । जैनेस्द्र वर्ग के अन्य प्रमुख 
लेखक भाग्यवती चरण वर्मा रागेय राघव, अंचळू, पहाड़ी अश्क वृन्दावन वर्मा, अमृत 
राय, राहुल साङृत्यायन, आदि हे । विषय ओर शैलो को सृष्टि से अज्ञेय, यशपाळ 
प्रयम श्रेणी के कहानीकार हैं । अज्ञेय के कहानी सग्रह--'अमरवल्लरी' >कोठरी की 


«. बात' परम्परा” 'जयदोल', 'विपथगा? है । 
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चतुथ चरण ( २९६० से अब तक ) 

साठ के वाद.को कहानियाँ विषय और शॅलो की-दृष्टि से पहले की कहानियों 
से बहुत भिन्न. हूँ । इस समय की कहानियाँ विषयं प्रधान न होकर विचार प्रधान तथा | 
शैलो प्रवान होती हैं । इम समय के कहानीकारों ने अपने जीवन और अनुसव को 
इनमें बाधने का.थत्त किया है । इनमें भोगा हुआ सत्य है--ऊुन्ठा है--संत्रास् है। | 
डेन कहानोकारों .को इनमें आत्म विश्‍लेषण, समाज विश्लेषण या मनोविश्लेषण उल्लेखः 
नाय हूं । इस समय के कथाहारों में जगदीश गुप्त, कमलेश्वर, धर्मवीर भारतो, शिवानी 
अमृता प्रोतम, मेहरून्निसा परदीज, काशीनाथ सिह,. बच्चन सिंह, ममता कालिया 
सोहन राकेश, सत्यवती मलिक, राजेन्द्र यादव, महेन्द्र सिह. आदि मुख्य हैं। उल्हेख- 
नोय यात हैं कि इस चरण में महिला कहानीकारों का प्रयास महत्वपूर्ण हैं । 

प्रह्न--हिन्दी उपन्यापत साहित्य का विकास संक्षेप सें लिये । ; 

दी उपन्यास का प्रारम्भ अंग्रे जी: तथा बंगला साहित्य के आधार पर बताया 
जाता है । हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यास इन भाषाओं के अनुवाद मात्र हैं। हिन्दी के 
मौलिक उपन्यास भारतेन्टु युग को देन है। हिन्दो उपन्यास को विक्रास-यात्रा को चार 
कालों में विभक्त किया जा सकता है-- 
प्रथम चरण--भारतेन्दु युग ( १८५०-१९१५ तक ) 

हिंदी उपच्यासों का प्रारम्भ भारतेंदु काल में. हो चुका था ।-लाला. श्री निवास 
दात का परीक्षा.गुर हिंदी का. प्रथम मौलिक उपन्यासः माना जा सकता है ।. परन्तु 
आचाय पं० शुक्ल ने श्रद्धाराम फुल्लौरो रचित “भाग्यवती' को ईदी का प्रथम उपन्यास 
बताया हे । सन्‌ १८७७ में रचित यह एक सामाजिक उपन्यास हे । इसमें सत्‌-असत्‌ 


' के वोच आदर्श गुणों को चर्चा को गई है । राधा कृष्मदास का 'निःसहाय हिन्दू और 


पं वालकृष्ण भट्ट का “नूतन ब्रह्मचारी' और “सौ अजान एक सुजान हिदो के प्रारम्भिक . 
उपन्यास हैं। इस काल में अनुवाद को प्रवृत्ति अधिक दिखाई पडतो हैं । शरत्चंद तथा 
वंकिमचंद के उपच्यांसों का अनुवाद प्रकाशित कराया गया। तिलस्मी उपन्यासकार 


देवकी नंदन खत्री इस समय के लोकप्रिय कथाकार हे । 'चंद्र कांता, तथा "चंद्रकांता 


संतति में.तिलस्मी' घटनाओं की प्रधानता है । किशोरीलाल गोस्वामी के उपच्यासों 
में लवंगलंता' 'माबवी-माधव', . स्वर्गीय कुसुम', आदर्श रमणी मुख्य हूँ । इसी 


.५कारु में गोस्वामी राधा चरण ' के ३ उपन्यासकार सावित्री, विधवा विपत्ति तथा 


दामिनी? मिलते हैं। कृष्णदास कृत 'निस्पहाय हिन्दू' इसी काळ की रचना हैं। 
अयोब्या सिंह उपाध्याय के दो उपन्यास. “हिन्दी का पा& तथा अध खिलाफूल' इसी 


` - काल को कृतियाँ है । ‘तारामती’, “बुढ़ापे का ब्याह, चम्पा”, कनकळता', काश्मोर 


पतंन', “चन्दलोक की छाया? इसी युग के उपच्यास हैं । 

इस समय ऐतिहासिक उपन्यास लिखने को प्रवृत्ति भी दिखायी पडतो है। जय- ` 
राम गुप्त, किशोरी लाळ गोस्वामो, ब्रजनन्दने सहाये, मिश्र वन्धु, ऐसे उपच्यासकारो _ 
में मुख्य हैं । गोस्वामी जी' ने सामाजिक ऐतिहासिक सभी प्रकार के उपन्यास लिख । 
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द्वितीय चरण-प्रेमचन्द.धुग ( १९१६-१९३६ तक ) 
प्रेमचन्द जी हिन्दी कथा-साहित्यः के अग्रदूत हैं । इन्होंने हिन्दी: उपत्यासों . को 


जासूसी, तिलस्मी, और प्रेमाझ्यानक. „उपन्यासो के दलदल से. निक्रालक्तर, मानव जीवन . 


, की दृढ़ नींव पर खड़ा कर दिया । इनसे पूर्व के उपन्यासों में कथानक अलोकिक होता 


था । चरित्रःचित्रण के क्षेत्र में भो प्रेमचन्द ने महत्वपूर्ण परिवर्तन - किया है । उनकी 
दृष्टि. महलों से लेकर झोपड़ियों तक तथा खेतों से खलिहानों तक फैली हे । प्रं मचन्द 
ने हिन्दी में ग्यारह उपन्यास लिखे हैं जिनमें “सेवासदन” 'प्रे माश्रम' “रंगभूमि' 'कर्मझूमि' 
"कायाकल्प" निर्मला” 'गवन' “गोदान: प्रमुख हैं । - - - र 
कला-की दृष्टि से 'सेवासदन' प्रेमचन्द जी का.पहला प्रौढ़ उपन्यास हे । इसमें 
उन परिस्थियों पर विचार क्रिया गया है. जिनके वशीभूत होकर समाज की कुल 
बघुयें वेश्यां वनने को वाध्य होती हैं । 'प्रेमाश्रम' में एक भारतीय कितान की दरिद्रता 
कीं समस्या है | निर्मला, दहेज प्रथा तथा वृद्ध विवाह के दुष्परिणम का उद्धाटन करती 
है । 'खाभूमि इनका सबसे वड़ा उपन्यास है । इसका नायक अन्धा सूरदास और घटना 
स्थळ काशो तथा समोप का गाँव पाण्डेपुर है। “गवन” में दिखाया गया है कि अत्यधिक 


आभूषण प्रेम गृहस्थ जोवन को किस प्रकार ध्वस्त कर देता है । गोदान प्रेमचन्द का ही , 


नहीं हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है । इसमें ग्राम जीवन की समस्या में जमींदार किसान 
संघर्ष को दिखाया गया है । यह एक यथार्थवादी उपन्यास है । 

प्रसाद ने केवल ३ उपन्यास 'कंकाल' 'तितली? तथा 'इरावती' ( अपूर्ण ) छिख- 
कर इस युग के उपन्यासकारो में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इनमें प्रथम दो 
सामाजिक और अन्तिम ऐतिहासिक उपन्यास हैं ।. विश्वम्भर नाथ कौशिक उपन्यास 


लेखन में प्रेमचम्द के अनुयायी हैं | 'माँ तथा भिखारिणो” इतके दो प्रसिद्ध उपन्यास है। . 


प्रेमचन्द कालीन उपन्यासकारों में पाण्डेय वेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री ( हृदय की 
प्यास, हृदय को परख, अमर अभिलाषा, - आत्मदूत वैशाली की नगर-वधू) ऋषभ. चरण 
चैन 'वुन्दावन छाल वर्मा, भगवंती-चरण वर्मा आदिं मुख्य है । चतुरसेन शास्त्री ने 
सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास लिखे है ।. वृस्दावन लाळ वर्मा ऐतिहासिक उप- 
न्यास सञ्राट कहे जाते है । “मृगनयनी' “बिराटा' को 'पद्भिनो' 'अहिल्यावाई' “भुवत 
विक्रम गढ़कुंडार' आदि इनके मुख्य ऐतिहासिक उपन्यास हैं । भगवती चरण वर्मा के 
तीन वर्ष, टेढेमेढे रास्ते, 'चित्रलेखा' आदि लोकप्रिय है । र 
. तृतीय चवरण-प्रेमचन्द-उत्तर युग ( सन्‌ १९३६-१९६० तक) . 
प्रेपचन्द के वाद कथा साहित्य में दृष्टिकोण, विषय आदिमे कई प्रकार के परिवर्तन 


दिखाई पडे । यह परिवर्तन जैनेन्द्र कुमार, इलाचन्द्र जोशी,,अज्ेय, यशपाल आदि के 


उपन्यासों में इतने प्रवक्त हों गये कि उपन्यास को धारा हो बदल गई । ,इन उमन्यासों 
पर फायंड का गहरा प्रभाव है। जैनेन्द्र 'परख', 'तपोभूमि' सुनिता कल्याणो,. त्याग- 
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` मुक्तिपथ उपल्यासों के कारण तथा 'अज्ञेय के नदी के द्वोप, दोखर एक जीवनी अपने 
अपने अजनवो के कारण तथा यशपाल दिव्या, अमिता, देशद्रोही के कारण. उपन्यास 
साहित्य में अमर हैं । इस युग के उपन्यासकारों में वृन्दावन लाल वर्मा, भगवती चरण 
वर्मा, अमृत लाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, निराळा, भगवती प्रसाद वाजपेयी 
~ तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्य हैं । र 
, जैनेन्द्र कुम्तार प्रेमचन्द के वाद हिन्दी के दुसरे सबसे वड़े उपन्यासकार हूँ । विषय- 
वस्तु सै री, प्रवृत्ति, भाया आदि दृष्टियों से आपका क्षेत्र प्रेमचन्द से भिन्न और मौलिक 
हैं| जंनेः्द्र जो ने ग्रामों को छोड़कर नगर की गलियों तया शिक्षित मध्य वर्गीय परि” 
चारों के बीच की मनोवैज्ञानिक समस्याओं, कुण्ठाओं, असन्तोष आदि को उपन्यासों का 
विषय वनाया है । आपने पुरुष और नारी प्रेम को जीवन की आधारभूत आवश्यकता 
आना है। परख की कट्टो 'तपोमूमि' की 'धरणी' “सुनीता” की सुनीता कल्याणी की 
कल्याणी, 'त्यागपत्र' को मृणाल के" हृदय में, एक ऐसो ज्वाला जळती रहती है जो 
"दुसरो को निरन्तर शान्त रखने का प्रयास करती है । इन पात्रों के 'आस-पास एक 
रहस्य सा छाया रहता है । सम्पूर्ण उपन्यास पढ़ लेने पर भी लगता है अभी कुछ. 
शेष रह गया है। एक परम्परागत सदाचार की कसौटी पर कंसना इनके उपन्यासों . 
'के लिए न्याय नहीं हे । 
इलाचस्त्र जोशी, फ़ायड, युग तथा एडलर के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो को कथा 
` क्षेत्र में उतारने वाले उपन्यासकार हैं । “सन्यासी” इनका सर्वोत्तम उपन्यास है । यह एक 
ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा -हैः जिसने क्रमशः दो स्त्रियों से प्रेम किया परन्तु सन्देहणी- 
लता और अहंकार के कारण किसी को भी सुखो नहीं कर सका । प्रेत और छाया 
का होन भावना से ग्रस्त नायक पिता « द्वारा यह बताने पर कि वह उसका अवैध पुत्र 
है, विक्षित होकर अनेक स्त्रियों का सतीत्व भंग करता है। बाद में जब्र उसे ज्ञात होता 
है कि उसकी माँ साध्वी थी, एक वेश्या से विवाह कर गृहस्य़ जीवन बिताता है । 
भुक्तिपय का राजीव देश उद्घारं में छगा आदर्श नायक है। 


चतुर्थं चरण ( अत्याधुनिक युग ) सन्‌ १९६० के बाद 
इस संमय के उपन्यास विषय वस्तु, तथा शैली को दृष्टि से पूर्ववर्ती सभी उपः 
¦ च्यासों से भिन्न है । इन उपन्यासों में चिन्तन की प्रधानता तया विचारों की गहराई 
| हैं । इस समय के उपन्यासकारों में डा धर्मवीर भारती ( गुनाहों के देवता, सूर्य का . 
' - सातवां घोड़ा ) उपेन्द्रनाथ अश्क ( गिरती दीवार, गर्मराख, वाँधो न .ताव इस ठाँवः) 
| नागाजुन ' बल्चनमा, वाब बटेसरनाथ, 2 की कर म र 
i [द और समद्र अमृत और विष, मानस के हंस सुहाग 
ब ( उखड़े हुए हर शह और मात ) ` पणीश्वरनाथ रेणु ( मैला आँचल ), शिव 
असाद सिंह ( अर्ग, अलग वैतरणी, गली आगे से मुडती है, काशी नाथ असह 
अपना मोर्चा ) नरेश मेहता, मोहन राकेश (अच्चेरे बंद कमरे) कमलेश्वर, शैलेश भटि- 
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यानी आदि उल्लेखनीय है.। उल्लेखनीय बात तो यह हे कि इसं समय अनेक महिलाएँ. 


उपन्यास लेखन कार्य कर रही हैं। इनमें उषादेवी मित्रा, कंचनलता सव्वरवाल, 
शिवानी, उषाप्रियम्बदा, मन्तू भण्डारी, अमृता प्रीतम, कृष्णा सेवती आदि प्रमुख हैं । 
प्रश्‍न--हिन्दी नाटक का विकास अपने दाब्दों में लिखिये । 
भरत मुनि अपने 'नाट्यशास्त्र' में नाटक की उत्पत्ति चारो वेदों के उपरांत स्वीकार 


` करते हैं । कतिपय विद्वान इसकी उत्पत्ति युनान के अनुकरण पर मानते हैं । . परन्तु यह 


| 


१ निराधार है । भारतीय नाटक की अपनी मौलिक विशेषता है | हिन्दी में नाटक परंपरा 


का आरम्भ हरिशचन्द्र से ही मानना चाहिए ।. इसके पूर्व नाटक नाम की जो रचनाएँ 
मिलती है उनमें आधुनिक नाटक की विशेषताएँ नहीं मिलती । ये पद्य में लिखे गये 
नाटकीय काव्य हैं । हमारे यहाँ रामलीला, स्वांग तथा नौटंकी नाटकों का कभो अभाव 
नहों रहा हैँ। परन्तु भारतेन्दु ने भिन्न आदर्शो पर नाटक को रचना आरभ्भ की। 
अग्रेजी, संस्कृत्‌ तथा बंगला के नाटकों के अनुवादःके साथ-साथ इन्होंने मौलिक नाटक 
भी लिखा हुँ । भारतेन्दु से अव तक नाटक साहित्ये का जो विकास हुआ है, उसे निम्न” 
लिखित युगों में वाँट सकते हूँ— 2 


(१) भारतेन्दु युग। ` (२) द्विवेदी युग । | क 
(३) प्रसाद युग । ` ` (४) प्रगतिवादी युग या प्रसादोत्तर युग । 


(१) भारतेन्दु युग- भारतेन्दु हिंदी नाटक के जन्मदाता हो नहीं अपने युग के 


सर्वश्रेष्ठ नाटककार भो हैं। इनकी सफलता का सबसे वडा कारण उनक्ता रंगमंच _ 


विषयक ज्ञान ओर अनुभव था । इनके नाटकों के कथानक इतिहास, पुराण, सामाजिक 
तथा सम-सामयिक हैं | जिस सामाजिक चेतना को काव्य के द्वारा उन्होंने व्यक्त करना 
चाहा था उसके लिए नाटक इन्हें उचित माध्यम प्रतीत हुआ । उन्होंने हास्य तथा 
व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक कुरोतियों पर प्रहार किया.है। इनको नाठ्य-कला पर 
अंग्रेजी, बंगला तथा संस्कृत तोनों भाषाओं के नाटकों का प्रभाव है । 
7 ारतेन्दुवाबू ने अपना प्रथम नाटक 'विद्या-सुन्दर' सन्‌१८६८ में प्रकाशित किया। 


बाबू जी ने अन्य अनेक नाटकों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं. पासण्ड .विडम्बनम्‌, ' 


वैदिको हिंसा हिसा न भवति, धनंजय-विजय, सत्यं हरिङचन्द्र, प्रेम-योगिनी, विषष्य- 


बिषमौधम्‌, कपू रीमंजरी, चन्द्रावली, भारतदुर्दशा आदिं । “इनमें कुछ नाटक अनूदित _ 
-भी हे । भारतेन्ुवांदू ने नाट्यकला के सिद्धांतों का सूक्ष्म अध्ययन किया था । वह 


रंगमंच की वारीकियों से. भी परिचित थे । अपने जीवन काल में ही उन्होंने अनेक 
नाटकों का अभिनय. कराया और इस अभिनय में स्व॒यं भी भाग रिया |. 
भारतेन्दु की प्रेरणा से उनके युग के अन्य अनेक लेखक भोः नाटक-रचना कीओर. 


वृत्त हुए । श्री निवासदास ने.संयोगिता स्वयंबर, प्रहलाद चरित्र “रणधीर और. मोहिनी" ' 


a 


राधाहइृष्णदास ने दुखिनीबाला, घर्मालाप “महाराणा प्रताप” 'खंगत्रहादुर छाल ने “भारत | 


पोरे यी बदरी नारायण चौधरो ने बुद्ध विळाप “भारत सौभाग्य! प्रताप नारायण मिश्ष 
ने गोसकट, कलिकौतुक, हठी हमीर, भारत-दुर्दशा रूपक, राधाचरण गोस्वामो ने सती 
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'ऋन्द्रावती, अमरसिंह राठौर, तन-मन-धन श्री गोसाई जी के अर्पण” को रचना इसी काल 
“में की । इन सभी नाटकों में प्रायः समाज सुधार, कुरीतियों, देश-प्रेम तथा हास्य व्यंग्य- 
की प्रवृत्तियाँ उपलब्धः होती हैं। ° पदक 
» द्विवेदी युंग--द्विवेदी युग. में वस्तुतः नाटकों की प्रगति अवरुद्ध हो गई | द्विवेदी जी . 
सुधारवादी प्रकृति के व्यक्ति थे । अतः इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्य रचना न 
. 3 हो सकी । फिर भी इस कालू में जिन नाटकों की रचना हुई, उनके पांव सात्त्विक वृत्ति. 
वाले महापुरुप हुए॥ इस काल में रचे गये नाटक इस प्रकार हैं : जग न्नायप्रसाद चतुवेदी ` ` 
का तुलसीदास”, वियोगी हरि का “प्रवुद्धयामुने', मिश्रवन्थु का 'शिवाजी' बदरीनाथ 
भट्ट के कुरवन दहन चन्द्रगुस, तथा. दुर्गावती नाटक, माधव शुक्ल का - 'महा- 
भारत” आनन्द प्रसाद खत्री का संसार स्वप्न मैथिलोशरण गुप्त का चंद्रहास आदि । 
मौलिक नाटकों के अभाव में भी इस युग में अनेक नाटकों का अनुवाद हुआ । 
प्रसाद युग--जयशंकर प्रसाद ने हिंदी-नाटक को प्रौढ़ता प्रदान की .। .उपत्यास- 
..- साहित्य में.जो क्षेत्र प्रेमचन्दजी का है, नाटक-रचना में वही स्थान प्रसादजी का है,। इनके 
हाथों में हिन्दी नाटक के रूंप में एक अदृष्टपुर्व परिवर्तन हुआ । प्रसाद ने एक दर्जन से 
अधिक नाटकों की रचना की, -जिनका विवरण इस. प्रकार है : “सज्जनः १९१०, 
“कल्याणी-परिणयः--१९१२, 'करुणालय'-१९१३, 'प्रायरिचत'--१९१४ 'राज्यशो' 
१९१५, 'विशाख'--१९२१, 'अजातदात्रु'-- १९२२, 'कामना'---१९२४, “जनमेजय 
कां नागयज्ञ--१९२३, 'स्कन्दगुप्त'-१९.२८, 'एक घुट-१९१९, “चन्द्रगुप्त--१९३१, 
घ्रुवस्वामित्ती'--१९३३ । य र 
. प्रसाद ने अपने नाटकों का चयन भारत के गौरवपूर्ण इतिहास' से. ग्रहण किया 1 
उन्होंने पात्र भी 'अतीत से.ग्रहण किये । अपने प्रत्येक नाटक में एक-न-एक उत्कृष्ट नारी 
चरित्र की उद्भावना की है! शिल्प के क्षेत्र में उन्होंने मारतीय एवं पाइचात्य पद्धतियों 
के मध्य सुन्दर, समन्वय स्थापित. किया है । “चल्द्रगुप्त' इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक हे । उसन 
प्रसाद जी की नाट्यकला का चर्मोत्कृष्ट रूप दृष्टिगत होता है । नाटक में गीत-सुजन 
_ इनकी. नाद्य-कला को एक विशेषता है ।- Pe - 
` प्रसाद युगं में कई अनेक उत्कृष्ट नाटकों की रचना हुई जिनमें मुख्य हैं: 


पे न ०५ 
४ माख़नलाल चतुर्वेदी का क्ष्णाजु नपुद्ध , पं० गोविन्दं बल्लभ पैन्त के वरमाला', राज 


. “मुकुट”, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र का . महात्मा ईशा?, मुन्शी चन्द के 'कबंला', 
ˆ संग्राम आदि। . . ६2153 क क कय 
-प्रसादोत्तंर हिन्दी ताटक--प्रसाद के उपरान्त इस परम्परा ने . विशेष क पकड़ा 
.हे और इसकी अनेक घाराएँ हो गई है. । इन घाराओं ,का संक्षिप्त विवेचन इस 
प्रकार है - ` = हः कि be 
` ` ` ऐतिहासिक नाठक--एऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, वुन्दावनलाल वर्मा, 
` आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जगदीशचन्द्र माथुर आदि उल्लेखनीय है । हरिकुष्ण प्रेमी के 
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नाटकों में प्रमुख हैं : रक्षावन्धन,:शिवासाघना, प्रतिशोध, आहुति, , स्पप्नभंग, विषपांन, 


* शपथ । वृन्दावनछाल वर्मा ने राखी की लाज, काइमीर का कांटा, झाँसी: की रानी; हंस- 


मयूंर, वीरबलछ, जहाँदार शाह आदि ऐतिहासिक नाटको की - रचना को है।। आचार्य . 


* चतुरसेन शास्त्रो ने 'अमर राठौर' और 'उत्सर्ग' तथा जगदीशर्चेन्द्र माथुर ने “कोणार्क 


की-रज्चता कर इस परम्परा को आगे बढ़ाया है । ; 
समस्या मूलक नाटक-- इब्सन और बर्नार्डशाँ से प्रभावित होकर हिन्दी में भी” 

अनेंक समस्या मूलक नाटकों की रचना हुई है जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं £ श्री 

उपेन्द्रनाथ अश्क के झलक, कैद, छटा बेटा, उड़ान, आदि; लक्ष्मीनारायण मिश्र के 


- राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, सिन्दूर की होली, आधीरात, गुड़िया का घर, 


| 


N र 2 द र 
(A "> ९ 


वत्सराज; सेठ गोविन्ददास के हर्ष, प्रकाश, कर्तव्य, सेवापथ, दुःख क्यों, बड़ा पापी 
कौन आदि | 

इनमें मिथजो का दृष्टिकोण बुद्धिवादी है। समस्यांओं के साथ-साथ पात्रों को मनः 
स्थिति तथा इन्द्र का भो इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। सेठ गोविन्द दास ने अपने” 
नाटकों की समस्याओं को तल दृष्टि से देखा है। चरित्र-चित्रण तथा रंगमंच की दृष्टि | 
से इनके नाटक अच्छे है । अक्क के नाटकों में सामयिक जीवन की समस्याओं का यथार्थ- 
वादी, चित्रण मिलता है। इन्हें रंगमंच की आवश्यकता का पूर्ण ज्ञान है। 

गोति-नाट्य--हिन्दी गीति नाटकों का प्रारम्भ प्रसाद जी के करुणाल्य से स्वीकार 
किया जाता है किन्तु इस प्रवृत्ति का विकास अत्यन्त आंधुनिक काल में हुआ है। इस 


. दिल्या में उदयशंकर भट्ट को पर्याप्त सफलता मिली है । कालिदास, मत्स्यगंधा, विश्वा मित्र 


तथा राघा आदि अनेक गीति-नाव्य उन्होंने लिखे हैं जो रेडियो से प्रसारित हो चुके . 
हैं। इनके अतिरिक्त दिनकर के मगघ-महिमा, उर्वशी; सुमित्रानन्दन पन्त के शिल्पी, 
रजतशिखर, विद्युतवसना, शुभरपुरुष; भगवतीचरण वर्मा के कर्ण, महाकाल, द्रौपदी, ` 
सिद्धनाथ कुमार के लौह देवता, धर्मवीर भारती के अन्धा युग आदि को अच्छी प्रसिद्धि 
मिलो है । केदारनाथ मिश्र तथा जानकीवल्लभ. शास्त्री ने भी कुछ गीति-नाट्यों की 
रचना की है । इनको विशेषता यह है कि इनमें बाह्य संघर्ष की अपेक्षा मानसिक अन्त- 
इन्द्र के चित्रण को प्रधानता दी जातो है। ठी 
प सा वी गव भट्ट तथा डा० लक्ष्मीनारायण लाळ ने कति- - 
म ना रचना की हँ । भट्टजी का विश्वामित्र गीति-नाट्य भी. 
पौराणिक कथा को प्रतोक रूप में प्रस्तुत करता है। डा० आह तन ग 
कैक्टस', सुन्दररस और अन्धा कुँआ आदि प्रतीक नाटक अत्यन्त प्रसिद्ध हुए हैं । ` 
बज आज रेडियो नाटक के विभिन्न प्रकारों-रेडियो रूपक, फीचर, घ्वनि-नाट्य, स्वोक्ति, 
फैप्टेंसी, घ्वनिंगीति रूपक, रिपोर्ताज, जन-नाटक और व्यंग्य की भी हिन्दी साहित्य 
में रचना हुई हे । नाटक के इन सभी रूपों की रचना पाश्चात्य-प्रभाव के कारण ही 


हो रही है। 
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~ अश्नु-हिन्दों आलोचना का इतिहास लिखकर आचायं शुक्ल का 


। साथ्‌ अर्यात्‌ भास्तेन्दु काल से ही ` हुआ है। मारतेन्दु काल से अवे तक 
| “आलोचना को सुविधा की दृष्टि से चार कालों में वाँटकर देखा जा सकता है-- 
(2) भारतेन्दु कालीन आलोचना (२) द्विवेदी कालीन आलोचना (३) आचार्य 

शुक्ल कालीन आलोचनां (४) शुक्लोत्तर कालीन आलोचना । 

भारतेरु कालीन आलोचना -भारतेन्दु हुरिव्चन्द्र का क्रांतिकारी व्यक्तित्व गद्य 
साहित्य के विकास में ऐतिहासिक स्थान रखता है। इन्होंने गद्य की अन्य विधाओं 
के साथ-साथ आलोचना का भी सुजन किया । पुस्तक समीक्षा रूप में आलोचना का, 

| सूत्रपात सन्‌ १८८२ की आनन्द कादम्बिनी पत्रिका से हुआ है। बालकृष्ण भट्ट ने 
श्री निवास दास कृत संयोगिता स्वम्बर उपन्यास को इसमें कड़ो आलोचना की । इसी 
पत्रिका में बदरी नारायण चौधरी प्रेमधन ने बंग विजेता की भी आलोचना लिखकर 
प्रकाशित की । भारतेन्दु की कवि वचन सुधा की, टिप्पणी, नाटक' नामक निवंध तथा ' 

'मुद्राराक्षस को भूमिका' में भारतेन्दु की विवेचना शक्ति का पता चलता है । 

भारतेन्दु युग को. हिन्दी आलोचना का निर्माण .काळ कहा जा सकता है । इस 

युग की आलोचना परिचयात्मक है, साहित्यक नहीं । इस युग में कुछ आलोचना 

कवि शिक्षा के रूप में भी' हो रही थी । कवि के लिए यह आलोचना उपदेशक का 

कार्य कर रही थी । इस युग की आलछोचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में फुटकर रूप में मिलती 

|. है, पुत्वकाकार रूप में नहीं । लेखकों के व्यक्तित्व पर भी इन आळोचनाओं में प्रकाश 
नहीं डाला गया हैं । - 

. ह्विवेदो युगीन झालोचना--आलोवना का वास्तविक निर्माण ओर विकास 
आचायं महाबीर प्रसाद द्विवेदी युग से प्रारम्भ होता है । द्विवेदो जी का व्यक्तित्व अपने 
आप में एक युग था । द्विवेदी जी ने सन्‌ १८९८ फे लगभग हिन्दुस्तान पत्र में अपनी 

| आलोचनात्मक लेखमाला प्रकाशित करानी आरम्भ को । इन्होंने झाला सीताराम द्वारा 
किए गये कालिदास के नाटकों के. अनुवाद में भाव तथा भाषा सम्बन्धी दोषों को लेकर 
| “हिन्दी कालिदास की आछोचना' नामक निबंध लिखा । इसी समय 'कारिदास को 
| निरंकुशता' नामक ए क स्वतन्त्र पुस्तक लिखी । कालांतर में दोष निकालने वाली 
|... प्रवृत्ति छोड़कर द्विवेदी, जी ने दो प्रशंसात्मक आलोचनाएँ--विक्रमंक देव चरित तथा 
ते चर्चा नाम से लिखी । : 
me मिथ बन्धुओं ने 'हिन्दी नवरत्न' लिखकर हित्दो आलोचना के 
विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया हे । इस पुस्तक में चन्द वरदाइ से भारतेन्दु 
| ` तक्र ९ कवियों फो रचनाओं की आलोचना की गई है तथा. देव को विहारी से श्रेष्ठ 
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कृवि सिद्ध किया गया है । मिश्र वन्युभो द्वारा विहारी से देव को बड़ा बनाने से आची- 
` चनात्मक .क्षेत्र में देव और विहारी ` को लेकर!” बड़ा विवाद तो अवश्य खड़ा हुआ । 
“परन्तु तुलनात्मक आलोचना को. इससे एक नई दिशा मिली । विहारो पर किए गये 
: आक्रमण से प्रेरितं होकर 'पद्म सिंह शर्मा ने “बिहारी” पर एक पुस्तक लिखी । इस 
“पुस्तक में बड़ी बारीकी से एक एक शब्द की और पद की व्यंजना' की. और विहारी 


के दोहों की तुलना हिन्दी, संस्कृत कवियों. से की । इससे तुलनात्मक आलोचना - 
को ओर लोगों का घ्यान आकर्षित हुआ । शर्मा. की आलोचना से देव तथा विहारी 
का झगड़ा और बढ़ गया । “पं० कृष्ण विहारी मिंश्र ने देव और बिहारी लिखकर देव 
तथा बिहारी की कविताओं की तुलना तो अवश्य की परन्तु कहीं कहीं ्रिहारी पर भद्दे - 


- आक्षेप किये | इसके उत्तर में 'लाला भंगवान दोन' ने 'विहारी और देव लिखकर 


मिश्च जी के आक्षेपों का उत्तर देते हुए बिहारी को बड़ा सिद्ध किया । 

` शुक्ल युगीन भालोचना--आचार्य शुत्र ने हिन्दी आलोचना की एक स्वस्थ परं- 
परा स्थापित की है । हिन्दी आलोचना के निर्माण, विकास और उत्कर में शुक्ल जी एक 
युगं का निर्माण करते हैं। ये हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं । उनकी 
आलोचनात्मक कृतियों, आलोचनात्मक ` निवंधों तथा आलोचनात्मक सिद्धान्तों का 
आज भी वही स्यान और महत्व है जो उनके समय में था। क्षुद ' जी ने भारतीय 
साहित्य शास्त्र तया पारचात्य समीक्षा-सिद्धान्तो का गहन अध्ययन कर एक्‌ नई समीक्षा 
पद्धति को जन्म दिया । इसी दृष्टि से इन्होंने तुली को हिन्दो का” सर्व श्रेष्ठ कवि 
सिद्ध किया । इनकी आलोचना में इनकी सहृदयता, मामिक पकड़ और गहन अध्ययन 
का पता चलता है । तुलसी, सूर तथा जायप्ती पर लिखे गये इनके गम्भोर आलोच 
नात्मक निवंधों का हिन्दी साहित्य में वेजोड़ स्यान है ।. इनके अतिरिक्त “हिन्दी साहित्य ' 
का इतिहास' में भी यथा स्यान कवियों की आलोचना की गई है । इनके कुछ निबंब ` 
सैद्धान्तिक आलोचना रूप में भी है। - 12. 

सैद्धान्तिक आलोचना क्षेत्र में डाँ० श्याम सुन्दर दास का कार्य सराहनीय है 

'साहित्य' लोचन' तथा “रूपक रहस्य” इसी प्रकार को रचनाएं है। भारतेन्दु हरिदेचस्य 
गोस्वामी तुलसीदास तथा हिन्दी भाषा ओर साहित्य भी इनकी आलोचनात्मक कृतिर्या 
हैं। पदुम लाल पुन्नालाल वख्शी की आलोचनात्मक रचनाएँ विश्व साहित्य तथा “हिंदी | 
काव्य विमर्श हें । इस युग में गुलावराय की देन सराहनीय है | काव्य के छुपः 
सिद्धान्त और अध्ययन, नव रस, हिन्दो नाट्य विमर्श, काव्याञ्ञलि, आदि कृतियों. में ' 
इनका गहन अध्ययन दर्शनीय है। ' ` ध्य RES 

शुक्लोत्तर युगीन हिन्दी आलोच रा-शुक्छ की आलोचना नीतिवादी दृष्टि कोण से प्रभा” 
वित थी । उन्होंने साहित्य के व्यावहारिक तथा नैतिक पक्ष पर जोर डालकर समीक्षा को 
असुन्तलित कर दिया तथा औरं पारचात्य सिद्धान्तो का अपंनो रुचि के अनुसार उपयोग 
करके एकांगिता का परिचय दिया थां। इस कमो को दूर करने की दृष्टि से कई - 


समालोचक सामने आए । इनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नन्द दुलारे " 
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; वाजपेयी; डाँ० रामकुमार वर्मा, डॉ० नेगेन्कर, डॉँ०: सत्य, शाति प्रिय द्विवेदी आदि . 


प्रमुख हैं । : पु ट ल | 
आचार्य नन्ददुळारे बाजपेयी शुक्ल जो के बाद प्रमुखआलोचक है । > इनका दु ष्टि- 
कोण अधिक उदार भौर मानवीय है ।- हिन्दी साहित्य --वींसवीं शताब्दी, आधूतिक 
साहित्य, प्रकणिकर आदि इनकी आलोच्य कृतियाँ है । आचार्य हजारी प्रसाद हिवेदी 
"२३ स्वतन्त्र विचार के मानवतावादो . आछोचक है. । इनके आलोचनात्मक- ग्रन्यो में” 
हिंन्दी साहित्य की भूमिका, हिन्दी साहित्य का आदि काल , हिन्दी साहित्य विचार 
और वितर्क, कबीर आदि प्रमुख हैं । डाँ नगेन्द्र आधुनिक आलोचना के .मेरुरण्ड माने 
“जाते हैं। इनको शैली सैद्धान्तिक और विड्लेयणात्मक है । इनको महत्वपूर्ण कु तियाँ 
रीतिकाव्य की भूमिका, विचार ओर विश्रेचन, विचार और अनुभूति, भारतीथ- काव्य' 


शास्त्र की परम्परा, भारतीय शास्त्र को भूमिका, रस सिद्धान्त, साहित्यकार को . 


आस्था, काव्य विम्व, सुमित्रानन्दन पन्त आदि हँ. । शान्ति. प्रिय द्विवेदी की शेली ' 
भावात्मक है । डाँ० रामकुमार वर्मा को आलोचनाएँ शिञ्जोपयोगी है । 
आँधुनिक आलोचना की दो प्रमुख घाराएँ प्रवाहित हैं: ड 

(क) प्रगतिवादो आलोचना-प्रगतिवादी विचारधारा के आलोचको में डाँ० 
रामविलास शर्मा, शिवंदान सिंह चौहान, अमृतराय, प्रकाशचन्द गुप्त, नेमि चन्द्र जैन, 
नामवर सिंह, नरेन्द्र शर्मा, शमशेर वहादुर सिह आदि प्रमुख हैं । .: 

- (ख) सनोविइलेषणदादी आलोचना --इस धारा के आलोचको में अज्ञे य, इ लाचन्द' 

जोशी, जैनेन्द्र कुभार, नलिन विलोचन शर्मा, डाँ० देवराज आदि उल्लेखनीय हैं । 

वर्तमान समय में डाँ० जगदीश गुप्त, इन्द्रनाथ मदान, डॉँ० बच्चन सिंह, विद्या 
निवास मिश्र, डाँ० “कमलेश, डाँ० रघुवंश आदि का. प्रयास सराहनीय है । इन 


आलोचकों में डा मदान की दृष्टि वस्तुग्रादी और सूक्ष्म है । डाँ० वच्चन ने सैद्धा- | 


न्तिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की आखोचनाएँ की हे- हिन्दी. नाटक और 
आलोचक तथा आलोचना' सैद्धान्तिक कतियां है । -बिहारो का नया मूल्याकत एक 
सुन्दर आलोचनात्मक कृति हैं । oe 
प्रश्‍न--हिन्दी एकांकी नाटक को इतिहास संक्षेप में ची | न 
|] अर्थ क अंक वाला नाटक । में इस शब्द का प्रयोग 
"बून रान द हुआ है। एकांको.नाटक का ही एक रूप हैं जिसे व 
. अव लघु नाटक या छोटा नाटक भी कहा जाने लगा है। इसमें नाटक के सभी तत्वों: 


`` का समावेश रहता हैं । फिरं भी रचना विधान तथा कतिपयः तात्विक विशेषताओं के 


कारण विद्वानों.ने इसे एक स्वतन्त्र -विधा माना है । एकांकी नाटक सामाच्य रूप से 

नाटक का वह रूप है जिसमें एक ही अंक में. सम्पुर्ण नाटक समास हो जाता है । हक 
. डॉ० बच्चन सिह के शब्दों मे “आज का एकांकी आधुनिक युग का गाती ग 

आंधुनिक युग की मिट्टी और वातावरण से खादं-पानी लेकर तुष्ट हो रहा है। इस 


प्रकार कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य तथा भारतेन्दु कालीन एकांकिगो के) ` 


परम्परा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं. है। 
: CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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० उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के साथ-साथ अंग्रेजी नोटूय-रौलियों का 
भारत में बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार हुआ । भारतीय विद्वानों ने भारतोय समः ' 
--स्माओं और विचारधाराओं को स्वीकार कर हिन्दी भाया में पाश्‍चात्य शैली में 
एकांकी नाटकों का सृजन करना प्रारम्भ किया । हिन्दो एकांकी का अंकुर भले ही 
"संस्कृत से निकला हो किन्तु उसके विकास पर भंग्रेजी एकांकियों का 075 722" मे 
'अधिक रहा है । अंग्रेजी एकांकियों के प्रभाव से ही इसमें कृत्रिमता के स्थान पर ६ह- 
जता आई और समस्याओं का निरूपण संक्षिप्तता और क्षिप्ता से किया जम्ने लगा। _ 
"कालान्तर में दर्शकों ने इसे इतना अधिक पसन्द क्रिया कि एकांकी कळा ने अपना एक 
स्वतन्त्र अस्तित्व बना लिया | ह | 
हिन्दी में नाटक तथा एंकांकी नाटक का सूत्रपात करनेवाले भारतेन्दु हरिइचस् 
हैं। इन्होंने संस्कृत नाटकों से प्रेरणा ग्रहण कर उन्हीं की शैली में एकां केयों की सृष्टि 
की । इनके एकांकियों में 'विपस्य विवमौषधम्‌' (भाण), 'धनंजय विजय” (व्यायोग), 
“भारत दुदंशा' (नाट्यरासक), 'अन्धेर नगरी' तथा “वैदिकी हिसा हिंसा न भवृति' 
(प्रहसन) मुख्य हैं । इस युग में श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन, बाल- 
कृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्च आदि कई प्रमुख एकांकीकार हुए थे । इन एकांकीकारों 
की रचनाओं में न तो रंग निदेश मिलता हूँ न कार्य-गति की क्षिप्रता। संवाद की चुस्ती 
का भी इनमें अभाव है | संस्कृत नाटकों की अतिशय कल्पना, स्थूलता और जटिलता से 
- ये एकांकी वोझिल हैं । इनमें मनोवैज्ञानिक संघर्ष और यथार्थ डीवन का पूर्णतः अभाव 
है । भारतेन्डु युगीन एकांकियों की विषयवस्तु अपने सामयिक, -सामाजिक और राज- 
नीतिक जीवन से लो गई हू । 


हिन्दी एकांकी साहित्य को स्थूल रूप से विकास के चार सोपानों में विभक्त किया 
जा सकता हैं-- 


भारतेन्दु युग--हिन्दी एकांको की परम्परा भारतेन्दु युग से ही मिलती है। इस 
युग के लेखकों ने एकांकी की श्रेणी में अधिकतर प्रहसन को ही अपनाया ॥ विषयवस्तु 
` की दृष्टि से राष्ट्रीय, सामाजिक और घामिक एकांकी ही इस समय अधिक लिखें गये । 
- भारतेन्दु का भारत दुर्दशा, भारत जननी, राधाचरण गोस्वामी का “भारत माता?, - 
“अमर सिंह राठौर', रामकृष्ण वर्मा का “भारतोद्धारः राधाकृष्णदास का 'महार.नी - 
पद्चिनी' एकांकी नाटक राष्ट्रीय और ऐतिहासिक हैं । इस युग के सामाजिक यथार्थवादी 
एकांकियों में श्रीचरण का 'वाल-विवाह', प्रतापनारायण मिश्र का.'कलिकोतुक' असम्विका- 
दत्त व्यास का कलियुग और घी', किशोरोलाल गोस्वामी का “चौपट चपेट? सामाजिक 
कुरीतियों पर व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं। राघाचरण शोस्वांमी का धूढ़े मुंह मु हासे 
राघाकृष्ण दास की “दुखिनी वाला', कातिका प्रसाद खत्री का “रेल का विकट खेल 
'इसो प्रकार की व्यंग्यात्मक रचनाएँ हैत .. | 


भारतेन्दु युगीन एकांकियों पर पारसी रंगमंच का व्यापक प्रभाव रहा है । इनमें 
“गायन-की अधिकता और तुकबंदी का बोलबाला हैँ। - » 
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द्विवेदी युग्मः-इस युग की रचनाओं परः अंग्रेजी. और वल 
बोलवाला रहा;-फलत । मौलिक्रःरचनाएँ वहुत-कम-लिखी गर इसे 
राष्ट्रीय और पौराणिक तीनः प्रकार के एकांको लिखे गये । सोभा एम 
व्यंग्यात्मक धारा प्रधान है। पं०हरिशंकरशर्मा का “बुढ़ऊ क्रा व्याह» जोण्पो० श्रीवास्तव 
सूचय झाला? डैपग्यात्मक एकांकी हैँ । इस युग क्रे अन्य एकांकीफारों में पं. वदरो- 
नाथ) भट्ट, मंगळाप्रसाद, सियारामशरण गुप्त, रामसिंह वर्मा, रूपनारायण पांडेय, “पांडेय 
वेचंन शमAउग्र, सुदर्शन आदि बिशेष.उल्लेखनीय हैं । 
प्रसाद युग-आधुनिक रली का प्रथम एकांकी प्रसाद कृत 'एक घूट. (सन्‌ १६२९) 
है। हिन्दी के लगभग सभी विद्वान प्रसाद जौ की इस रचना को आधुनिक ढंग का 
` प्रथम एकांकी मानते हैं।. प्रसाद जी के अन्य एकांको 'सज्जन' और “करुणालंय' है । 
सन्‌ १९३५ में थी भुवनेश्‍वर प्रसाद का 'कारवाँ' प्रकाशित .हुआ। इस पर पाश्‍चात्य 
प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत किया जा सकता है । इसके उपरान्त सन्‌ १९३५ से ४० 
तक हिन्दी एकांको की दिशा में विशेष गति दिखायी पडती हे । सन्‌ १९३८ में हंस 
पत्रिका के सम्पादक श्रीपंत रायः ने हंस” का एकांकी नाटक अंक प्रकाशित किया । 
आधुनिक युप--प्रसाद जी के बाद डाँ० रामकुमार वर्मा एक ' प्रतिभाशाली 
एकांकोकार के रूप में आये । उनका प्रथम एकांकी “बादल की मृत्यु .सन्‌ १९३० मे 
प्रकाशित हुआ था 1- वाद में इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया । इनके लगभग १५ 
एकांकी संग्रह अव तक प्रकाशित हो चुके हैं--पृथ्वीराज की आँखे, रेशमी टाई, चारु 
मित्रा, विभति, सप्तकिरण, €परंग. कौमुदी महोत्सव ध्वतारिका, ऋतुराज, रजत- 
रश्मि, दीपदान, कामकन्दळा, वापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि । इनके एकांकी ऐति- 
हासिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार के है | 
डा० रामकुमार. वर्मा के पश्‍चात. एकांकी नाटक की दिद्या में जो साहित्यकार 
सृजन कार्य कर रहे हैं. उनमें लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपेन्द्रनाथ अङ्क) सेठ गोविन्ददास 
भुवनेस्वर, . जगदीशचन्द्र माथुर, उदयशंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णुप्रेभाकर आदि 
उल्लेखनीय है । मनोवैज्ञानिक, सामाजिक समस्याओं तथा ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर 
^ अनेक प्रतिभाएँ इसमें प्रवेश कर रही हैं। शिवदान सिंह चौहान, प्रभाकर माचव, शम्मू 
` नाथ सिंह के एकांकियों में सामाजिक चेतना एवं प्रगतिवादी दृष्टि है तो 'रामचन्द्र 
ह तिवारी, प्रेमनारायण टण्डन, विमला छूथरा में मानवतावादी दृष्टि। शम्भूदयालसक्सेना> 
लक्ष्मीनारायण लाल के नाटकों में आज भी सांस्कृतिक धारा दिखायी पड़ रही है । 
अन्य एकांकीकारों. में रामवृक्ष वेनीपुरी, गोविन्द शर्मा, महेन्द्र भटनागर) धर्मवीर भारती . 
मादि प्रमुख हैं । प र 
pees साहित्य को प्रमुख विधाओं का संक्षि परिचय दीजिये | 
विद्वानों ते साहित्य को रूप और प्रकृति को दृष्टि से दो वर्गों में विभक्त किया है . 
पञ्मू (काव्य) और गद्य । इस प्रकार के साहित्य क रचना शैली, तथा बिषय वस्तु में 
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` च्यापक अन्तर होता हैं। गद्य हमारे व्यावहारिक जीवन को अभिव्यक्ति है । : 
` स्वर, य एवं तुकांत गुण के कारण गद्य को अपेक्षा पद्य स्मरणीय होतां है । गद्य सा र 
का विकास पद्य की तुलना में बहुत वाद में हुआ है तथापिं हिन्दी साहित्य का आयुनि 
युग अपनी व्यापकता; विशालता एबं विविधता केः कारण गद्य काळ कहा जाता ह |: 
गद्य की प्रमुख विघाएं अधोलिखित हैं :-- 1 iii 
(१) तिवन्ध । (२) नाटक | ' (३) एवं एकांकी नाटक । (४) उपन्थास ¦|! ` 
` (५) कहानी । (६) जीवनो । . (७) आत्मकथा । ` ‹ (८) संस्मरण । . 
. (९) रेखाचित्र | (१०) रिपोर्ताज । (११) गद्य काव्य । (१२) आलोचना .. 
(१३) पत्र एवं डायरी । (१४) यात्रा साहित्य! ` | 


शके, 


“. (२) संस्मरण साहित्य--संस्सरण व्यक्ति से ` सम्बन्धित होते हैं । :इसके सम्वन्ध में. ` 
डा० रामगोपाल सिंह चौहान ने “लिखा है- संस्मरण नाम सेहो संस्मरण की भी | 
विशिष्टता स्पष्ट हो जातो है।. संस्मरण में लेखक किसी 'ऐसी घटना, स्थल या व्यातं ` 

` से सम्बन्थित निजी अनुभूति की ` स्मृति को साकारता प्रदान करता है जो ग ५" 
अन्दर उसके सन को कुरेदती रहती है, और अभिव्यक्ति के लिए उसके सन-पराण क 
उद्देलित करती रहती हे । वह स्मृति लेखक के मन में वनी रहकर भाव, ह | 
और राग के पुटपाक से आकर ग्रहण करती रहती है और जैसे राख की कन्दरा 
कोयले अनुकूल वायु के स्पर्श से फिर सजग हो उठते हैं वैसे ही मन में वसी “गैर: 
भावरस में पगी स्मृति अनुकूल स्थिति विक्षेप में सजग हो-- अभिव्यक्ति में सवाक “5 | 
ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रेकार्‌ अरूप स्मृति रूपाकार ग्रहण कर. लेती है!" ह 

रेखाचित्र-रेखाचित्र (स्केच) हिन्दी साहित्य में एक नया कला रूप है । यह्‌ निबन्धं 
की विशिष्ट विधा होकर भी निवन्थ और कहानी के.वीच का साहित्य है इसमें निजी- `. 
पन, सजीवता, संगति और सम्बद्धता के साथ-साथ कथा तत्व का भी निर्वाह पाया जाता १ 
` हे । इसमें निहिते विचार शंसा निवन्च तस्व की पूर्ति करता है और कुतूहलतो कहानी 
तत्व को । इसमें यथार्थ चित्रण अधिक और कल्पना का प्रयोग कम से कम होता, है। । 
रेखाचित्र में वर्णनं की अतिशयता होती है विन्तु ये व्य संस्मरणं से सम्बद्ध ह त्‌ 
हैं । इसमें पात्रों का चित्रण भी होता है किन्तु चरित्र प्रधान कहानियों की अपेक्षा इन्हे 
वास्तविकता और यथार्थता अधिक ग्राह्य है । इनकी संरचना में कल्पना की आवंभ्यः 
कता पडतो है किन्तु ये काल्पनिक नहीं होते । डा०नगेन्ह्र ने 'रेखाचित्र' को “चित्रकला! 
से जोडते हुए लिखा है-- जव चित्रकला का यह: शाब्द सांहित्य मे आया तो इसकी 
. प्रयुक्त होने लगा जिसमें रेखाएं हों, पर मूर्त रूप अर्थात्‌ उतार-चढ़ाव--दूसरे अब्दं में 
` कथानक का उदु: आदि न A) मात्र हो" 
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`  परिमांषा.भी स्वभावतः इसके साथ आई, अर्थात' रेखाचित्र एक ऐसी रचना के लिए 
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गा का पव लि नर a 
हमारे प्रकाशन 
१, बंगला देश [ महाकाव्य ] « “तिलकु!  . 
२, प्रणय गीत [ कविता संग्रह ] डॉ. गुप्तेश्वर प्रसौर्द - 
३. हनुमान भारती डॉ. शिवजी ओझा 'शिक्ष!, ` 
४, वैदेही महाकाव्य डॉ. शिवजी ओझा शिव अ 
' ५, हिन्दी व्याकरण कोमुदी डॉ. शिवजी ओझा “शिब? _ 


प्रकाशन ४ 

6. टिन त 
साहत्य--सरोत्रर Ee 7 
औरंगाबाद ® बिहार | 
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मुद्रक चित्रकला प्रेस, वांसफाटक, वाराणसी । 
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